श्रथ सूतिकारोगचिकित्सा। ` ` १३८१ 


दोषजनक अन्न से, धिषमभोजन से तथा अनीशं भोजन से बड़े भयंकर रोग 
सूतिका का होजाते हे.॥ १॥ 
अङ्गमदा ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता । 
शोफः शलातिसारो च खूतिकारोगलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
अगड़ाइयां टूटना, ज्वर, कम्पकर्म्पी आना, प्यास लगनी, शरीर का भारी 


होना, धूजन दोना, शूल तथा अतिसार होना ये सूतिकारोग के लक्षण हैं ॥२॥ 


ज्वरादीनां रोगविशेषाणां निदानविशेषमाह--- 
ज्वरातीसारशोथाश्च शूलानाहबलक्षयाः । 
तन्द्रारुचिप्रसेकाद्या वातन्छेष्मसमुद्धवाः ॥ ३॥ 
ञ्वर, अतिसार, शोथ, शूल, आनाह तथा बल की क्षौणता, तन्द्रा, अरूचि 
कफ थूकना आदि ये सभी उपद्रव वात कफ से उत्तन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 
छच्छुसाध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसबलाशिताः । 
ते सवे खूतिकानान्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ४॥ 
* ये सभी रोम यदि प्रसूता खो क्षीणमांस तथा ज्ञाणबल की हो तो कष्टसाध्य 


होते हैं ये सभी उपद्रव ओर रोग सूतिकारोग नाम से क्त हैं ॥ ४॥ 


>= अथ सातकारागाचाककेत्सामाह । 
सातकारोगशान्त्यथं कुयाद्वातहरीं क्रियाम्‌ । 
दशमूलकृत काथ कोष्ण दद्याद्‌ घृतान्वितम्‌.॥ १ ॥ 
सूतिकारोंग को शान्ति के लिये बातनाशक क्रिया करनी चाहियें। दशमूल 
के क्ाथ में घी मिलाकर कासा २ पिलाना चाहिये ॥ १॥ 
अंम्तुतानागर॑ंसहच रभद्रोत्कटपञ्चमूलजलद्जलम । 
श्छतशात मधुयुक्त शमयत्याचरेण सूतकातङ्कम्‌ ॥ रे ॥ 
गिलोय, सोंठ, फिरटी या कटसरेया, भद्रमोथा, लघु पंचमूल अर्थात्‌ शाल- 
पण, पृष्टपर्णी, गोखरू, छोटी कटेली, बढ़ी कंठेली, मोथा, बाला इन सब का 
क्राथ कर के शीतल कर के शहद डालकर पिलावें तो शीघ्र द्दी सूतिकारोग का 


` नाश होता है ॥ २॥ ° 


अथ देवदावांदिः--देवदारु वच! कुष्ठ पिप्पली विश्वभेषजम्‌ । 
भरनिम्बः कटफल सुस्त तिक्ला धान्यं हरीतकी ॥१॥ ` 
देवदार, बच, कूठ, पीपल, साठ, चिरायता, कायफल, मोथा, कुटकी 
धनियां, हरड ॥ १ ॥ & 
गजक्ष्णा च दुःस्पशा गाद्धुरुचन्वयासकः । । 
बृहत्यतिविषा छिन्ना ककंटं कृष्णजीरकम्‌ ॥ २॥ 
गजपीपल, जवाखा, गोखरू, धमासा, बड़ी कटेली, अती, गिलोय, काकडा- 


सिंही, काला जीरा ॥ २ ॥ ः 1 


१३८२ थोगरल्ञाकरे । 


समभागान्वितैरेतैः सिन्धुरामठसंयुतम्‌ । , 
काथमष्टावशेषं तु प्रसूतां पाययेत्लियम्‌ ॥२॥ _ 
इन सब को समभ।ग लेकर सेंधानमक, द्वींग मिलाकर क्राथ कर के आठवां 
भाग शेष रखकर प्रसूता को पिला दवें 9. 
दूलकासज्वरश्वासमूच्छाकम्पाशेरोतभिः। 
युक्त प्रलापत्‌इदाहतन्द्रातीसारवान्तिभिः ॥ ४॥ 
तो शन, कास, उवर, श्वास, मूच्छ, कम्प, शिरःपीडा, प्रलाप, दाह, तन्द्र, 
अतीसार, वमन ॥ ४॥ 
निहन्ति सूतिकारोगं वात पित्तकफोद्धवम्‌। 
कषायो देवदा्वादिः सूतायाः परमौषधम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन सब के सहित सूतिकारोग को जो वातपित्त तथा कफ से हुआ द्वो नष्ट 
करता हे । यह देवदार्वादि कषाय सूतिकारोग की परम औषध है ॥ ५॥ 
अथ निगुणड्यादिकाथ:--- 
संयोजितो दलितया कणया कवोष्णो निगरिडकालश्ुननागरजः कषायः 
पीतो निहन्ति कफमारुतकोपजातं सूत्यामयं सकलमेव खदुस्तरं च १ 
संभालु, लद् सन? सोठ इन का कोसा २ क्राथ पिप्पली का चूरो डालकर 
पिलाया जाये तो कफ वायु क कप से उत्पन्न हुए २ सूतिकारोग.की सब भयंकर 
अवस्थाओं के यह नृष्ट करता है ॥ १ ॥ 
अथ पहुचरादि:--सहच रकुलत्थपुष्करदारुनिशादारुवेतसका थः । 
पीतः सहिज्ञलवणः शमयति शूलज्वरों खत्याः ॥१॥ 
किर्टी, कुलयथी, पोहकरमूल, दारुहलदी, दवदार तथा बेत इन सब का क्वाथ 
हींग तथा नमक डालकर पिलायें तो सूतिका शूल तथा जर शांत हेते हैं ॥१॥ 
अथ प्वमूलादिः-- पञ्चमूलस्य वा काथं तक्तलोदेन सगतम्‌। 
खूतिकारोगनाशाय पिबेद्वा तद्यतां खुराम्‌॥ ९ ॥ 
लघु पंच मूल का क्ताथ करके उसमें लोहा गरम २ करके बुझाया जाये तो 
इस क्राथ को पिलाने से सूतिकारोग नष्ट होता है। अथवा पञ्चमूलस युक्त की 
हुई खरा पिलवे ॥ १ ॥ 4५ 
अथ परश्चजीरकपाकः--जीर क॑ स्थूलजीरश्च शतपुष्पाद्यय तथा। 
यवानी चाजमोदा च धान्यकं मेथिकाऽपि च ५ १॥ 
_ जीरा श्वेत, मोटा काला जरा या मगरला, सोंफ, सोया, अजवायन, अजमोद 
धनियां, मेथी ॥ १ ॥ ध 
शठी कृष्णा कणामूलं चिजकं हपुषा ऽपि च । 
. विदरीफलचूरी तु कुष्ठ कम्पिल्लकं तथा ५२॥ १, 
0 पिपलामूल, चतः, इाउवेर, विदारीकन्द्‌ का चण, कूठ ` 





अथ खूतिकारोगचिकित्सा । १३८३ 


एतानि पलमात्राणि गुड़ पलशतं मतम्‌ । 
चार प्रस्थद्वय दद्यात्सपिंष: कुडव तथा ॥ ३ ॥ 
इन में से प्रत्यक पदार्थ एक २ पल ले, गुड १०० पल ले । दूध दो प्रस्थ 
ले, घी एक कुडव लें ॥ ३ ॥ 
पञ्चजीरकपाको-ऽय प्रसूतानां प्रशस्यते ! 
युज्यते सूतिकारोगे योनिरोगे ज्वरे क्षये । 
कासे श्वास पाण्डरोगे काश्यै वातामयेषु च ॥ ७ ॥ 
इन सत्रका विधिपूवेक पाक बन! लें । यह पंचजोरकपाक सूतिकाओं के क्ये 
परमात्तप् हूं । सूतकाराग, यानराग, ज्वर तथा क्षय म उपयोग किया नाता हे ॥ 
कास, श्वास, पाणडुरोग, कृशता तथा वातरोगे में लाभदायक है ॥ ४ ॥ इति 
पंचजीरकपाकः । 
सोभाग्यशु एठी-- 
आज्यस्याञ्जलियुग्ममत्र पयसः प्रस्थद्धय खरडतः 
पञ्चाशत्पलमत्र चूर्णितमथ प्रक्षिप्यते नागरम्‌ । 
प्रस्थाध गुडवद्धिपाच्य विधिना मुष्टित्रयं धान्यका- 
न्म्हस्याः पञचपल पलं कृमिरिपोः साजाजिजीरादपि ॥१॥ 
गो का घी दो कुड़व लें, दूध दो प्रस्य, खांड ५० पल । सोठ आधा श्रस्थ ले 
सबका विंधिपूवक गुडपाक के समान पाक करे । फिर धनियां ३ पल, सोंफ ५ 
पल, विडंग १ पल, श्वेत जीरा, काल।जीर प्रत्येक एक २ पल लें ॥ १ ॥ 
~, भ्योषाम्भोददज्ञोरगन्द्रखमनःस द्वाविडीनां पलं 
पकृ नागरखरडसज्ञक मिदं सोभाग्यदं योषिताम्‌ | 
तट्‌च्छु्दिज्वरदादशोषशमनं सश्वासकासापहं 
सीहव्याधि विनाशन कृमिहरं मन्दा्चसरदीपनम्‌ ॥ २॥ 
सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, तेजपात, इन्दरजो, जाविन्नी, छोटी इला- 
यची प्रत्येक एक २ पल लें। इन सबको विधिपूर्वक चूरों करऊे मिला दें । यद 
सोभाग्य शुण्ठिपक लियो के लिये सौभाग्य देता द । प्यास, वमन, ज्वर, दाह, 
शोथ इनकी शन्ति करता है । श्वा तथा कास को शान्त करता है । प्लीहारोग 
का नाश करता है, कृमिरोग को नाश करता इं तथामन्दामि को दीप्त करता दै 
॥ २॥ इति साभःग्यश्ुरटी ॥ 4 
अन्यच्च--नागर कणशः कृत्वा प्रस्थमात्र भिषग्वरः । 
अजादुग्धाढकदद्वे विपचेन्मन्दवह्धिना ॥ १॥ क: 
स्रोंठ को कंदे २ करके एक प्रस्थ ले। इसे दो आढ़क बकरी के दृष में डलं 
कर मन्द २ अभनि पर पकावे ॥ १ ॥ ' मन 
घनीभूते त॒ पयसि तस्माच्छुरटीं समुद्धरेत्‌ । 


१३८४ योगरल्वाकरे । 


अतिसखदमं विनिष्पिष्य शोषयेदातपे खरे । २॥ 
जब दूध कुछ गाढ़ा हो जाये तो उस में से सोंठ के ठुकड़ों को निकाल ले । 
फिर इस सोंठ का अत्यन्त सुद्दम पीसकर तोत्र धूप में सुखा लेवे ॥ २॥ 
घृुतमानी समावाप्य तदग्धं तु पुनः पचत्‌ । 
यावत्पिण्डत्वमायाति ततस्तत्र विनित्तिपत्‌ ॥ २॥ 
घो एक शराव ड लकर उस दूष को फिर पकाकर खोया बना. ले ( भर 
सोठ भी उप्ती में मिला देवे ) ॥ ३ ॥ 
चातुजात तुगा वेल्ल धान्यकं जीरकद्धयम्‌ । 
मिशिमाकल्नक शुरटां लवङ्ग च शतावरोम्‌ ॥ ४॥ 
फिर दारचीनी, इलायची, तजपात, नागकेसर, बशलाचन, वायविडग, 
धनियां, शेतजारा, कालाजीरा, सफ, अकरकरा, सोंठ, लग, शतःवर ॥ ४ ॥ 
तालमूली त्रिकठुक कपिकच्छू च षट्कडु । 
जातीफल जातिपतन्री श्ङ्गार बृद्धदाखुकम्‌ ॥ ५ ॥ 
मूसली, सोंठ, मिरच, पीपल, केच, सोंठ, मिरच, पीपल, पिप्पलामूल, चव्य 
चीता, जायफल, जावित्री, स्रिंघाड़ा, विधारा ॥ ५ ॥ 
' जिवृतां पद्मबीज च त्रिफलां च बलात्रयम्‌। ˆ 
जले सवं वाजिगन्धाचन्द्नागुरुकारवीः ॥ ६ ॥ 
कङ्ोलमजगन्धां च द्रात्तामत्तोटवारिजे। 
अजमोदं च बादाम नारीकेलगत तथा ॥ ७ ॥ 
त्रिवी, कमल के बीज, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बला, अतिबला, नागबला, 
बाला, सर, असगन्ध, चन्दन, अगर, काला मोट। जरा, कंकोल, अजमोद, दाख 
अखरोट, कमल, अजमोद, बदाम, नारियल ॥ ७ ॥ 
कपूरमश्चकं लोहं वङ्गं ताम्न शिलाजतु । 
खणेमाक्तिकमप्येतत्प्रत्येक कर्षमात्रकम्‌ ॥ ८॥ 
कपूर, अभ्रकभस्म, लोहाभस्म, वंगभस्म, ताम्गभस्म, शिलाजीत, स्वशै- 
माक्षिक भस्म इन में से एक २ द्रव्य एक > कष लेकर चृशौ करके ॥ ८ ॥ 
चूर्णीकृत्य क्षिपेत्तत्र पाणिभ्यां मदेयेददढम्‌ । 
ततः खरडतुलां पक्त्वा तथा तच्च क्रियां चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस्रा पाक म मलाद्व आर द्वाथा से खूब ददता से मला देवे | तन खड 
एक सौ पल लेकर उसकी चाशनी बनाकर उमे डाल देवे ॥ ६ ॥ 
खेरडनागरक नान्ना मेषज्यमिदसुत्तमम्‌ । 
यथावलामद्‌ खादृत्प्रातः साय च भेषजम्‌ ॥ १० ॥ 
इसे खणडनागरक नामक ओषध कहते हैं | इस ओषध को बलानुसार प्रातः तथा 


॥. 8, #। 
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अथ सूतिकारोगचिकित्सा। १३८ 


सायं खवि॥१०॥ “ 
सत्रीणामतिहित नात्र पथ्यापथ्यविचारणा। 
क्षये पाण्डो ज्वरे कासे श्वासे मन्दानले तथा ॥ ११॥ 
यह नियो के लिये अति हितकारी है। इसमें पथ्यापथ्य की विवेचना नदौ करनी 
चाहिये । क्षयरोग मे, पाणडुरोग में, ज्वर में, कास में, श्वास में, म्दाभिमं।।११॥ 
संग्रहण्यां रक्तगुर्मे प्रदेरे सोमरोगके । 
डुग्धक्षये मूत्रकच्छे कामलायां गलग्रहे ॥ १२ ॥ 
संग्रहण में, रक्तगुल्म में, प्रदर में, सोमरोग में, दूध की कमी में, मूत्रझच्छ 
में, कामला में, गलग्रह में ॥ १२॥ 
पित्तरोगेषु सर्वेषु वातपित्तगदेषु च । 
सूतिकापवनव्याधो-शस्तमेतजन्न संशयः ॥ १३ ॥ 
सभी पित्त के रोगों में तथा वातपित्त के रोगों मे, सूतिका में तथा वातरोग में. 
अथवा सूतिका वायु में यह ओषध निस्पन्देद्द उत्तम है ॥ १३॥ 
अश्विभ्यां पूवमुदितः सेव्यो योगोऽयसुत्तमः 
पषा साभाग्यद्‌ा शुण्ठी सरणा पुत्रप्रदा भी ॥ १४ ॥ 
इसे पहले श्रश्विनीकुमारों बनाया था । इस: सोभाग्यशुरठी को च्या का 
सेवन करावें तो उन को पुत्र प्राप्त होता हं ॥१७॥इति द्वितीय खोभाग्गशुरटापाकः॥ 
अथान्यच्च-नागरस्य पलान्यष्टौ घृतस्य पलविशतिम्‌ । 
क्ञीराढकेन संयुक्ता खरडस्याधंतुलां पचेत्‌ ॥ १॥ 
खाठ छ पल, घी २० पल, दूध १ आढक आर खांड ५० पल डालकर 
सब को एकत्र पका लेवे ॥ १ ॥ 
-शताद्वाजीरकव्योषत्रि खुगन्धियवानिकाः । 
कारवीमिसिचव्याशिमुस्तानां च पलं पलम्‌ ॥ २॥ 
 चौफ, जीरा, सोंठ, मिरच, पीपल, दारचीनी, तेजपात, इलायची, अजबायन 
कालाजीरा, सफ, चव्य, चीता, मोथा इन में से प्रत्येक पदा५ एक २ पल लें ॥२॥ 
लेहीभूतमिद्‌ सिद्धं घृतभाएडे निधापयेत्‌ । 
तद्यथाभ्चिवलं खादेत्खूतिका तु विशेषतः ॥ ३ ॥ 
सब के विधिपूवक एकत्र मिला लें ओर घी से चिकने हुए २ पात्र में रखे । उसे 
श्रमिबलानुसार विशेष कर के सूतिका खावे ॥ ३ ॥ 
बल्यं बरायै तथा3-5युष्यं वलीपलितनाशनम्‌ । 
वयसः स्थापनं हदय मन्दाश्चेदीपन परम्‌ ॥४॥ 
यद बलदायक दै, वरौप्रषादक दे, आयुष्यवर्धक दै, बली तथा पलित को 
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नाश करता है। आयुस्थापक है, हृदय के लिये हितकारक है, मन्दा को परम 
दीपन करता है ॥ ४ ॥ 
आमवातप्रशमन सौभाग्यकरमुत्तमम्‌ । 
मकल्लशलशमन सूतेक्रारोगनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
आमवात को प्रशान्त करता हैं, उत्तम सोभाग्यदायक हे । मकलशूल को 
नाश करता दे तथा सूतिकारोग को नाश करता है ॥४॥ इति तृतीयसोभाग्यशुरुठी॥ 
अथ प्रतापलङ्कश्चरो रसः- 
पकेन्दु चन्द्रानलवार्धिदन्तीकलेकभागं कमशो विमिश्चम्‌ । 
खूताश्चगन्धोषणलोहशङ्कवन्योत्पलाभससविषं च पिष्टम्‌ ॥ १॥ 
शुद्धपारा १ भाग, अभ्रकभस्म १ भाग, शृद्धगेधक १ भाग, काली मिरच का 
चूणा ३ भाग, लोहभस्म ४ भाग, शखभस्म ८ भाग, जंगली उपल। की भस 
१६ भाग, विषशोधित १ भाग । सबके विधिपूवंकं मिलाकर पीसकर रखे ॥१॥ 
भ्रसूतिवातेऽनिलदन्तवन्धे साद्रोम्भसा वज्नममुष्य लिद्यात्‌ । 
वातामये चछेष्मगदे ऽशैसि स्यात्पुराखरताद्रौत्रिफलायुतोऽयम्‌ ॥२॥ 
श्रसूतिव।त में जब वायु से दांत बंद होजावें तब इस्रे अदरक के रस से 
डेढ रत्ति से तीन रातति तक मात्रा अवस्था तथा बलानुसार चटावें तो लाभ होता 
है । वातरोग में, कफरोग में, अशरोग में इस रस को गूगल, गिलाय, अदरक 
तथा त्रिफला के चूण वा क्रथ के साथ खाना चाहिये । २॥ 
सश्टड्रबेरद्रव एष हन्ति ससनिपात ज्वरमुग्ररूपम्‌ । 
निजाज॒ुपानेनिंजपथ्ययुक्क सबातिसारान्‌ ग्रहणीवेकारान॥ ३॥ 
इस केवल अदरक के स्वरस से खवेता उग्र सन्निपात के ज्वर को भी 
नष्ट करता हं ॥ प्रहणी तथा अतीसार के अलुपानों तथा पथ्यो के साथ इसे 
सेवन किया जाये तो सभी अतिसारो तथा गदृर्णी के रोगों को नष्ट करता है ॥३॥ 
्रतापलङ्कश्वरनामधयः सूतः प्रक्तो गिरिराजपुज्या ॥ ४ ॥ 
यह प्रताप लंकेश्वर नामक रस परवती जी नें स्वय श्रयोग किया था ॥४॥ 
इते १ तापलङ्श्चरः। 4 ८ 
अथ प्रसूताया नियमसमयावधम,इ- 
सवैतः परिशुद्धा स्यात्लिग्धपथ्या-ऽट्पभोजना । 
खेदाभ्यज्गपरा नित्य भवेन्मासमतन्द्रिता ॥ १॥ 
खब प्रकार स प्रसूता को शुद्ध रखना चाहिये, अर्थात्‌ मैले स्थान, मेले 
कपड़ तथा मला शरीर नई होने देना चाहिये प्रत्युत शुद्ध पवित्र घर, शुद्ध स्वच्छ 
कपड़े, तथा शरीर भो शुद्ध रखना चाहिये । स्निग्ध अथात्‌ घी आदि से चिकना 
किया हुआ पथ्य देना चाहिये ओर वह पथ्य भोजन भी थोड़ा ह करने देवें । व्रसूता 
नित्य पसीना लेव अर्थात्‌ ईंट गरम कर के योनि आदि को सेकें तथा नित्य तेल... 
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आदि की मालिश करे । एक मास तक बिना आलस के पूर्वलिखित सब कर्म 
करती रहे ॥ १॥ 
भरसूता साधमासान्ते दृष्टे वा पुनरातंवे । 
खूतिकानामहीना स्यादिति घन्वन्तरे्म॑तम्‌ ॥ २॥ 
प्रसूता ज्ली डढ मास के पश्चात्‌ अथवा फिर ऋतुधम हेनिके पश्चात्‌ प्रसूता 
नाम से छूट जाती है, ऐसा धन्वन्तरी का मत है ॥ २॥ 
डपद्रवैविशुद्धां च विज्ञाय वरवार्शनाम्‌ । 
ऊर्व चतुभ्यों मासेभ्यः परिहारं विसर्जयेत्‌ ॥ ३॥ 
जब सब उपद्रवो से रदित होकर वह सुन्दरी सर्वथा शक्ते सम्पन्न होजाये 
तब चार भद्दीनों के बाद सब परिहार अर्थात्‌ परदेजो को छोड़कर जो इच्छा 
हो खवे पीवे तथा विहार करे ॥३॥ इति भावप्रकाशात्‌ ॥ इति सूतिकारोगचिकित्सा 
इति हरद्वरीय गुरुकुलविश्वविद्यालयज्ञातकेन श्रीवियाधरविद्य, लकारेणलवपुरीय 
श्रीमहयानन्दायुवैद महाविद्यालयीय वेद्रकविराजोपाधिधारिणायुवेदशाश्रिणा राज- 
यक्ष्मचिकिस्सकेन जलचिकैत्सावैशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रो कृतायां योग- 
रनाकरस्य रत्नगर्भानाप्निटीकायां सूतिकारोगचिकित्सा समप्ता ॥ 


अथ स्तनरोगस्य निदानपूर्विकां चिकित्सोमाह। 
सक्तीरौ चाप्यदुग्धों वा दोषः प्राप्य स्तनौ स्त्रियाः । 
रक्क॑ मांस च संदूष्य स्तनरोगाय कल्पत ॥ १॥ 
ञ््री के दूध वाले स्तनों में अथवा बिना दूध वाले स्तनों में वातादिदोष प्राप्त 
होकर रक्त तथा मांस को दूषित करके स्तनरोग कर देते दें | १ ॥ 


^ 


स्तनरोगाणामतिदेशचन लक्षणान्याह--- 
पञ्चानामपि तेषां हि रज्ज विद्रधि विना । 
“लक्षणानि समानानि बाद्यविद्राधिलक्तरौः ॥ २ ॥ 
वात, पित्त, कफ, सन्निपात तथा आगन्तुक अर्थात्‌ अभिघात तथा शल्य 
आदि के प्रद्दार से हुआ २, इस प्रकार से ये पांच स्तनरोग बाह्यविद्रधि के लक्षणों 
से मिलते हैं । केवल रक्कञ विद्रधि के लक्षणों से कोई स्तन विद्रधि नही मिलता 
` क्योंकि रक्तजस्तनविद्रधि असम्भव है, व्याधि के स्वभाव के कारण यहहोही नदीं 
सकता ॥ २ ॥ इति स्तनरोगानेदानम्‌ | 
श्रथ स्तनरोगचिकित्षा-शोथं स्तनोत्थितमवेदय भिषग्विदध्या- , 
द्यदविद्र धावभिद्ितं बहुधा विधानम्‌ । 
आमे विद्यति तथैव गते च पाकं यस्याः , + 


यस्याः स्तनौ सततमेव च निग्नेह्दीतों (नि डहीत) ॥ १॥ 


वैय स्तन में हुए २ शोथ को देखकर विद्रधि में कदे हुए अनेक श्रकार का 


1५118 ७9191 ४ 


{76 197 (16 5115 


01३1 


~ 


१३८८ योगरज्ञाव्छरे । . 


# 


उपायों को करे । आम अवस्था में, विद्यमान अवस्था में तथा पकने के बाद 
जिस ज्ञी के स्तनों को लगातार ऐसा पकता हुआ देखे । ( चक्रदत्त में, “ तस्याः 
सस्‍्तनोसततमेव च निदुद्दीत ” ऐसा पाठ है, अथाव्‌ था एपणए आदि द्वारा 
स्तन को दोह लेवे ) ॥ १ ॥ 
पित्तघ्नानि सुशीतानि द्रव्याए्यत्र प्रयोजयेत्‌ । 
जलोकाभिहरेद्रक्कं तत्त्तनावुपनाहयेत्‌ ॥ २ ॥ 
ऐसे समय पित्तनाशक सुशीतल द्रव्य स्तन पर लेपादि में प्रयुक्त करे। जेंकें 
लगाकर रक्त नकलवा देवे । । ओर उसके स्तनों का उपनादन अथात्‌ पुल्टिश 
आदि से सक करे ॥ २॥ 
लेपो विशालामूलेन हन्ति पीडां स्तनोत्थिताम्‌ । 
` निशाकनककल्काभ्यां लेपः प्रोक्तः स्तनातिंदा ॥ ३ ॥ 
इन्द्रायणा कौ जड़ का लेप स्तन पर करे ते) स्तनों की पीड़ा दूर दोती दै । 
इल्दी वथा धतूरे के पत्तों का कल्क करके लेप करें तो स्तन की पीड़ा नष्ट होती है३ 
लेपान्निहन्ति मूल स्तनरोगं वन्ध्यकर्कोस्याः । 
निर्वाप्य तक्तलोदं सलिले तद्धा पिबेत्तत्र ॥ ४ ॥ 
बांक ककाड़े की जड़ पीसकर स्तनों पर लेप करें तो स्तन रोगों को नष्ट 
करती हे । तथा तपाये हुए लि को पानी में बुकराकर उस ज्ञी को पिलावे इससे 
भी स्तन रोगों की शान्ति होती है ॥ ४ ॥ इति स्तनरोग चिकित्सा । 
इति दृरद्वारीय गुरुकुलविश्वविद्यालयत्नातकेन श्रीविद्यधरविद्यालंकारेणायुर्वेद- 
शास्रिणा लवपुरीय श्रीमहयानन्दायुवेंदमद्दाविद्यलयाय वैद्यकविराजोपाधिंघारिणा 
राजयदम चिकित्सकेन जलचिकित्धाविशेषज्ञेन रसेन्द्रसारसंगप्रहटीकाकत्री कतयां 
योगरत्नाकरस्य रत्नगर्भानाभ्निटकिायां स्तनरोगस्यचिकित्घा समाप्ता । 
अथ च्षीरदोषाचिकित्सा । 
उक्त सश्रुत--रक्तप्रसादो मधुरः पक्वादारनिमित्तजः। 
कतल्रदेहातस्तनो प्राप्त स्तन्यमित्यभिघीयते ॥ १॥ 
पके हुए भोजन से उन्न हुए २ रस का प्रसाद भाग जो मीठा होता है 
आर सारे शरीर से स्तनों में आ जाता है उत स्तन्‍्य या दूध कहते हैं ॥ १॥ 
माधवेनप्युक्म--गुरुभिविविधेर न्नै दुश्दाषैः प्रदूषितम्‌ । 
- क्षीरं घ्याः कुमारस्य नानारोगाय कर्पते ॥ २ ॥ 
गुरु अथात्‌ भारी विविध श्रकार के अन्नों के सेवन करने से, तथा दूषित हुए २ 
दोषों से श्रदूषेत हुआ २ दूध पिलाने वाली माता व धाय का दूघ बच्चे के लिये-नाना 
रोगों का कारण बन जाता है ॥ २॥ ! 
अथ वातदुश्ज्षी रलक्षणमू--कषाय सलिलप्लाविस्तन्यं मारुतदूषितम्‌ 
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अथ त्तीरदोषचिकित्सा। १३८१ 


कसले स्वाद का, पानी में तैरने वाला दूध वात से दूषित होता है। 
अथ पित्तदुट्तीरलक्तणम्‌- कट्‌ वम्ललवणे पीतराजिमत्पित्तसं क्ितम्‌ ॥३॥ 
जो कटु रस युक्व हो, ख स्वाद का हो, लवण रस युक्त हो तथा पीली 
कीरों वाला हो उष पित्त दुष्ट दुग्ध कहते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ कफदुश्ज्ञीरलक्षणमू--कफदुए्ट घनं तोये निमज्ञति सुपिच्छिलम्‌ । 
कफ ५ दूषित हुआ २ दूध घना अथात्‌ गाढ़ा होतादै,पिच्छिल द्वोता है तथा 
जल में डालें तो डूब जाता है ॥ 
अथ द्न्द्रजसन्निपातजमाद--द्विलिई द दज विद्यात्सवोलिक्ू जिदोषजम॥४॥ 
जिस में दा २ दाषों के लक्षण मिलते द्वों उप्ते इन्द्रज और जिसमें तीनों दोषों 
के लक्षण मिलते हों उसे त्रिदाषज कहते हैं ॥ ४ ॥ 
अथाविक्ृृतस्तन्‍्यमाइ--अदुष्ट चाम्बुनिन्चितमेकीमवति पाराइरम्‌ । 
मधुरं चाविवणं च तत्पसन्नं विनिदिशेत्‌ ॥ १॥ 
जो दूध दूषित नद होता, उपमे जल में डालें तो जल के साथ मिलकर एक 
हो जाता हे ओर वह श्वेत रंग का होता है, स्वाद में मीठा होता है तथा किसी - 
अन्य रंग का नहीं होता है अर्थात्‌ नीला पलादि रंग उसमें नहीं होता हैं, उसे 
भ्रबन्न अथात्‌ शुद्ध दूध सम मना चाहिये ॥ १ ॥ इति क्रदोषानेदानम्‌ | 
* अथ तच्विकित्सा । वातजस्तन्यचिकित्सा-- 
तत्र वातात्मक स्तन्ये दशमूली यहं पिबेत्‌। 
बातव्याधेहर सपः पीत्वा मुदु विरेचयेत्‌ ॥ १॥ 
वात से दुष्ट हुए २ दूध में तान दिन तक दशमूल का क्राथ पिलवें। तथा 
वातव्याधिनाशक घ पिलाकर हल्का विरेचन दे देवें ॥ १ ॥ 
पित्तजस्तन्यचिकित्धा-पित्तदुष्टे ऽग ताभीरूपटोल निम्बचन्दनम्‌ । 
धात्री कुमारश्च पिवेत्कवाथयित्वा सशकेरम्‌ ॥२॥ 
पित्त से दुष्ट हुए २ दूध में गिलोय, शतावर, पटोलपत्र, नीम की छाल, 
लालचन्दन इन सबका क्राथ खांड मिलाकर दूध पिलाने वाली ल्ञी को पिलावें तथा 
बच्चे को भी पिलावें ॥ २॥ 
कफजस्तन्यचिकित्ा-कफदुष्ट घृतं पेय यष्टीसेन्धवसयुतम्‌। 
राठपुष्पः स्तना लम्पाच्छशोश्च दशनच्छुदा ॥२॥ 
सुखमेव वमेद्रालः कफकोपश्च शाम्यति। 
कफ से दूषित हुए २ दूध में मुल्क तथा सेंघानमक से मिलाकर र्घः पिलावें 
मदन के फूलों के कल्क से स्तनों को लोप दें और बच्चे के द्ोठों को भी लीप दें 
॥ ३ ॥ इस प्रकार करने स बच्चा सुख से वमन कर देता हैँ तथा कफ का कोषः 
शान्त द्वो जाता 
इंढ्वजत्रिदाषजस्तन्यचिकित्सा-द्धंद्वदुएं द्वियोगाभ्यां पूर्वोक्ताभ्पां विशोघयेत्‌७ 
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१३६० ` योगरत्नाकरे । 
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इन्द्र दुष्ट ्तीरमें पूर्वोक्त दो २दोषों के नष्ट करने वलेक्रा्थोकोमिलाकर क्राथ करके 
पिलावें । श्रथात्‌ पित्तवात से दूषित दूध में पित्ततथावातकेक्तार्थोके द्रव्यो को 
एकत्र कर कथ करके पिला । पित्त कफ से दूषित दूध हो तो पित्त तथा कफमें कदे 
द्रव्यों को एकत्र क्वाथ कर पिलारये, वात कफ से दूषित दूध में बात तथा कफ में 
कटे हुए दर्यो के काथ को पिलावें । इस प्रकार इन्द्रज दुष्ट दूध शुद्ध होता है ॥४॥ 
स्तन्ये चिदोषसदुष्टे शकृदामं जलोपमम्‌ । 
नानावणेरुज चाधविवद्धमुपवेश्यते॥ ५॥ रू 
त्रिदाषों से दुष्ट हुए दूध में बच्चे का मज्ञ आंव युक्त द्वोता है तथा जल के 
समान पतला होता है, नाना प्रकार के रंग वाला द्वोता दै तथा नाना पोौड़ाओं 
वाला द्वोता है तथा आधा बंधा हुआ होता है और आधा पतला होता है ॥ ५॥। 
पाठा मूबौ च भूनिम्बदारुशुरठीक लिङ्गकाः । 
सारिवाघनतिङ्काख्यं तच्च स्तन्यविशोधनम्‌ ॥ ६॥ 
पाठ, टूवामूल, चिरायता, दारुदल्दी, सोंठ, इन्द्रजौ, शारिवा, नागरमोथा, 
कुटकी । इन सबका काय करके पिलावें तो त्रिदोषजनि दूषित दूध भी विशुड हो 
जाता है ॥ ६ ॥इति ज्ञीरदोषविशुद्धिविकित्सा । 
अथ स्वन्यजननविधि:--भूमिकृूष्माएडसूलस्य क्षीरपिष्टस्य या रसम्‌। ` 
पिबेत्सशकरं तस्याः क्ञौरं बहु विर्वंधेते ॥ १॥ 
विदारीकन्द को दूध में पीध्कर रस निकाल कर खांड डालकर जा ल्ली पीवे 
उसका दूध बहुत बढ़ता है ॥ १॥ 


शतावरी क्तीरपिष्टठा पीता स्तन्‍्यविवर्थनी । 
कवोष्णं कणया पीतं कीरं कीरविवधनम्‌ ॥ २॥ 
शतावर को दूध से पीसकर पौवें तो ञ्नी का दूध बढ़ता इ । पिप्पली के साथ 
` कोसा २ दूध पिया जाये तो स्री के दूध को बढ़ाता है ॥ २ ॥ + 
वनकार्पासकेक्ष॒णां मूल सौवीरकेण वा । 
विदारिकन्दं खुरया पिवेद्धा स्तन्यवधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
बन कपास की जड़ और गज्ञे की जड़ को सौवीर.कांजी से पिलावे । अथवा 
विदारीकन्द के चूर को सुरा से पीव तो दूध बढ़ता है ॥ ३ ॥ 
अथ वज़काजिकम्‌-पिप्पली पिप्पलीमूल चव्य शुरठी यवानिका । 
ध जीरके द्वे हरिद्रे दवे विडं सौवख्लं वथा ॥ १॥ 
पिप्पली, पिष्पलामूल, चव्य, खोट, अजवायन, शवैतजीरा, कालाजीरा, हल्दी, 
दारुदल्दी, विड्लवण, से चललवण ॥ २ ॥ | | 
1 ~ 9 ८. त धुत 
पतेरेबोषधैः पिष्ेरारनालं विपाचयेत्‌ । 
तद्यथाश्निवलं पीत्वा प्रसूता खुखमश्नुते ॥ ॥ 





अथ त्तीरदोषचिकित्सा। १३६१ 


इन सब. औषधियों को समभाग लेकर कांजी में डालकर पका लेवे । (कांजी 
पाक की विभि भी क्षोरपाक के समान है । कांजी ८ पल ले, जल ३२ पल ले, 
पिप्पली आदि पदाथ प्रत्येक ४ माषा लें। सबको पक्राकर कांजी मात्र शेष रखे) 
इस कांजी को अप्नि बलानुसार पीकर प्रसूता को खुख प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
आमवातहरं वृष्यं कफघ्नं वातनाशनम्‌ । 
तद्धज्जकाज़िक नाम्ना खीणामभ्निविव्नम्‌ ॥ 
मकल्लशूलशमन परं क्षीरविवर्धनम्‌ ॥ ३॥ 
यह कांजी आमवात नाश करती है, वृष्य है, कफनाशक है तथा वातनाशक 
है। यह वज्हाजिक लिये की अमरि को बढ़ाता है । मकल शूल को शान्त करता 
है तथा दूध को बढ़ाता है ॥३॥ इति वज्रकाजिकम्‌ । इति स्तन्यजननविधिः ॥ 
अथ पथ्यापभ्यम्‌--यत्पथ्यं यद्पथ्यं च रक्कपित्तेषु कीर्तितम्‌ । 
रद्रेऽपि यथादोषं तत्त नारी रुजि त्यजेत्‌ ॥ १॥ 
जो पथ्य और जो अपथ्य रक्षपित्तरोग-में कडा है वही ग्रदररोग में भी ल्ली 
को दोषानुसार करना चाहिये ॥ १ ॥ > 
वातव्याधिमतां पथ्यापथ्यं च यदुदीरितम्‌ । 
योनिव्यापत्सु सर्वासु तद्धिात्त यथामलम्‌ ॥ २॥ 
 बातरोगों में जैसा पथ्यापथ्य कटा है सभी योनिरोगों में दोषानुषार वैखा ही 
पथ्यापथ्य करना चाहिये ॥ २॥ 
शालयः यष्टिका सुद्धा गोधूमा लाजसक्तवः । 
नवनात घृत क्ञार रसला मधु शकंरा। 
पनस कदल धात्री द्वाक्षाम्ल स्वादु शीतलम्‌ ॥ ३ ॥ 
शासी धान्य, साठी के चावल, मूग, गेहूं, धान की खीलों के सत्तु, मक्खन, 
घी, दूध, रसाल्ा, शहद की खांड, अथवा शद ओर खांड । कटहल, केला, 
आंवला, दाख, खन, मीठा, शीतल पदाथ ॥ ३ ॥ 
कस्तूरी चन्दनं माला कपूरमयुलेपनम्‌ । 
चन्द्रिका. सानमभ्यज्गो सुदुशय्या हिमानिलः ॥ ४॥ 
कस्तूरी, चन्दन, माला धारण, कपूर का शरीर पर लेप करना । चांदनीरात 
मे रइलना ज्ञान, तेल की मालिश, कोमल शय्या, शीतल वायु ॥ ४॥ . 
संतर्पेण प्रियाच्छेषो विहाराश्च मनोरमाः । 
प्रियंकर चान्नपानं गर्भेणीनां हितं सदा ॥ ५॥ 
संतर्पणा, प्रिय श्र्थात्‌ पति से आलिंगन मात्र करना, मनोरम विहार अर्थात्‌ मने . 
चाह विनोद तथा अमणादि करना । श्रिय अन्न तथा पान सेवन करना ये -सभी - 


बातें गर्भिणी र्यो के लिये द्वित हैं ॥ ५ ॥ इति पथ्यम्‌ ॥ .. -_ 


१३६२ योगर जाकर । 


खेदनं वमनं त्तारं कदन्न विषमाशनम्‌ ! 
अपथ्यमिदमुद्दि ४ गुर्विणीनां महर्षिभिः ॥ १ ॥ 
परन्तु स्वद लना, वमन लना, क्ञार पदाथ खनि, दूषित अन्न खाना, विषम 
भोजन करना । ये सभी बातें मह॒र्षियों ने गर्भवती चिर्यो के लिये अपथ्य मानी हैं॥$ 
सूतिकाख्येषु रोगेषु वातच्छेष्मोद्धवेषु च । 
तत्र रोगाचुकल्पेन पथ्यापथ्यानि निरदिशत्‌ ॥ २॥ 
सूतिकारोगों में, वात कफ से हुए २ रोगों में, उन २ रोगों के अनुसार कदे 
हुए उचित पथ्यापथ्य करें ॥ २॥ इति पशथ्यापथ्यम्‌ । इति स्त्रीरोगाधिकारः ॥ 
इति हरद्वारीयगुरुकुलविश्वविद्यालयब्नातकेन श्रीविद्याधरविद्य!लंकरेणलवपुरीय 
श्रीमहयानन्दायुवेंद्मद्वाविय्य लयीय॒वैद्यकविराजापाधिधारिणायुवेंदशाश्निणा राज- 
यच्चमचिकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहर्टीकाकत्रा कृतायां योग- 
रन्नाकरस्य रत्नगर्भानाम्निटीकायां क्षीरदाषदरणं क्ञीरजननप्रकरणण्च समाप्तम्‌ । 
समाप्तश्च स्रोरोगाधिकार! ॥ 
अथ बालरोगाधिकारः । 
तत्र बालरागाणां निदानानि लक्षणानि चाइघह--- 
धाज्यास्तु गुरुभिमोज्येविंषमैदॉषलैस्तथा । * 
दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्ये प्रदुष्यति ॥ १ ॥ 
दूध पिलाने वाली माता या धाई के गुरु भोजन करने से, विषम भोजन 
करने से तथा दोष वाल भोजन करने से देह में दोष प्रकुपित हो जाते हैं। उससे 
दूध प्रकुपित हो जाता है ॥ १॥ 
मिथ्याहारविहारिरया दुष्टा वाताद्यखयः। 
दूषयन्ति पयस्तन जायन्ते उयाघयः शिशोः ॥ २ ॥ 
मिथ्या आदार तथा मिथ्या विहार से धाय के वातादि तीनों दोष दूषित हेते 
हैं। उससे दूध दूषित हो जाता है उधसच बालक का रोग उलन हेति हैं २ ॥ 
अथ वात दुष्ट दुग्धपायिनः शिशोलेक्तणान्याद-- 
वातदुष्टं शिशुः स्तन्ये पिवन्वातगदातुरः । 
त्तामस्वरः कशा ङ्गः स्याद्र विरमूजमारुतः ॥ ३ ॥ 
„ वात से दूषित हुए २ दूध को शिशु पता है तो वातरोग से पीडित दोज।ता 
दे, स्वर ज्ञीण होजाता है, अंग कृश द्वोजाते हैं । मल मूत्र तथा वायु बंधकर 
अति हैं अथवा रुककर आते हैं ॥ ३ ॥ 
ः पित्तदुष्टस्तन्यपायिनः शिशोलक्षणानि--- 
खिन्नो भिन्नमलो बालः कामलापित्तरोगवान्‌ । 
_ _ तृष्णालुरुष्णसर्वाज्ञः पित्तदुष्ट पयः पिवन्‌ ॥७॥ `: 
त्त दूत हुए २ दूध केर्पनेवाला बच्चा स्वेदयुङ अर्थात्‌ पस्सीनेसे युक रहत दै,मल 









अथ बालरोगनिदानम्‌। १३६३ 


द्य हुआ निकलता हं, कमला तथा पित्तरोग से युक्त रहता हे, तृष्णायुक्क दता 
द, सार अग गरम हाते हैं ॥ ४ ॥ 
कफवदुष्टस्तन्यपापिनशिशोलेक्षणानि --- 
कफदुष्टं पिबन्त्तीरं लालालुः स्लेष्मरोगवान। 
निद्रादेता जडः शूनवकत्राक्षश्छुदेन: शिशु) ॥ ५ ॥ 
कफ सर दाषत हुए २ दृध को पीनेवाल बच्चे के त्वारें टपक्रती रहती हैं, 
कफ के रागा से घिरा रहता हूं । निद्रा से युक्त रहता ह जडवत्‌ निश्चेष्ट रहता हं, ' 
सुह तथा आंखे सूजी होती हैं तथा वमन भी आती रहती हैं ॥ ५॥ 
श्रथ शिशेोवक्तुमच्तमस्यान्तग॑तवेदनाज्ञानोपायमाद- 
शिशोस्ताबामतीत्रां च रोद्नाज्ञत्तयेद्रजम्‌ ॥ १॥ 
_ शिशु की पीड़ा रोने से ह्वी पता लग जाती है कि पीड़ा तीतर है या अतीव्र 
है। तीब्र पीड़ा होती हं तो बच्चा भी तीव्रता स्र रोता हूं । पीड़ा कम द्वोती हैं तो 
बच्चा भी कम जोर से रोता है ॥ १॥ ~ 
श्रथ कुकूणगकमाइह--कुकूणकः त्ञीरदोषाचिछशनामेव वर्मनि । 
जयत तन तन्नेत्र कण्डूर च स्रवेन्मुहुः॥ १॥ 
कूणकरोर दूषित दूध के पीने से ही शिशु को होता दै । यह रोग नेत्र के 
वत्म अथांत्‌ पलकों में होता है, उस से वह नेत्र खुजली युक्त द्वोजाता हे तथा 
बार २ बहता है ॥ १॥ 
शिशुः कयोल्ञलार स्तिकरठनासावधरषणम्‌ । 
शक्ता नाकप्रभां द्रष्टु न वत्मान्मीलनक्तषमः ॥ २ ॥ 
तथा बच्चा मस्तक, आंखें, कण्ठ तथा नाक को घिसता है, सूर्य की प्रभा 
देखने में समय नहीं होता, न ही वर्त्म अर्थात्‌ पलकों पो खोलने भें समथ होता है॥ 
अथ पारिगर्भिकमाह- मातुः कुमारो गर्भिए्याः स्तन्यं प्रायः पिबन्नपि । 
श्वासाझिसादवमथुतन्द्राकासारुचि भ्रम: ॥ २ 
बच्चा गर्भवती माता के दूध को पीता हुआ, अथवा दूध न. पीता हुआ 
भी श्वास, अमिप्ताद अर्थात्‌अप्निमांथ, वमन, तन्द्रा, कास, अरुचि तथा भ्रभरोगों 
से युक्त होजाता है ॥ १॥ 
युज्यते कोष्ठवृद्धथा च तमाह पारिगर्भिकम्‌ । 
रोगे परिभवाख्यं च तत्र युज्ञीत दीपनम्‌ ५ २४. . 
तथा कोष्ठब द्धे स युक्त होजाता हे अर्थात्‌ पेट बढ़ जाता है,. इस रोग को 
पारिगर्भिकरोग अथवा परिभवरोग कहते हैं | इसमें अम्रेदीषन करनेबालें औषध देवें॥ 
अथ तालुकर्टकमाइ--तालुमांसे कफः ऋद्धः कुरुत तालुकरटकम्‌ । 
तन तालुप्रदृशस्य नंज्नता मूच जायते ॥ ६॥ 
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तालु के मांस में कड हुञ्रा २ कफ तालुकरटकरोग को कर देता दै, इस से 
बच्चे के सिर में तालुप्रदेश नीचा गढे के समान झुक जाता है ॥ १ ॥ 
तालुपातः स्तनदेषः छच्द्धात्पानं शरूदृद्र वम्‌ । 
कडक्तिकराडास्यरुजो ग्रीवादुधरता वमिः ॥ २॥ 
तालुपातरोग मे अर्थात्‌ तालु के ढीले द्वोजाने में बच्चा स्तन को मुंह नदीं 
लगाता, कठिनता से दूध पीता हे, मल पतला आता है, प्यास लगती हे, आंख, 
गल आर मुह के रोग होजात ६, तथा गदन का दुःख से धारण करता इं, 
अथात्‌ गरदन टिकती नहीं । दूध को वमन होती द्वे ॥ २ ॥ 
अथ महपद्ममाइ--विसर्पस्तु शिशोः प्राणनाशनों बस्तिशीषेजः । 
पद्मवर्णों महापग्मरोगो दोषत्रयोद्भधवः ॥ १ ॥ 
बच्चे की बस्ति में तथा सिर में उत्पन्न हुआ २ विसर्परोग प्राणनाशक होता है । 
यह त्रिदोषज होता दै तथा इष का रंग लाल कमल के समान दोता हे इसे 
महापदूमरोग कद्दते हैं ॥ १॥ 
शह्लाभ्यां हृदयं याति हदयाच्च गुद वजेत्‌ । 
चुद्ररोगे च कथिते शअ्जगर्ल्याहे पतने ॥ २॥ 
सिरमें होने वाला महापझरोग शेखदेश में प्रायः होता है शेख देशों स 
यह हृदय का जाता ह, आर बस्ति से हुआ २ महपद्यरोग पहल हृदय को जाता 
है । ( इख अवस्था मे शेख मुंह तथा गुदा और बस्ति का रंग लाल होता है ) । 
तथा छुद्रोगों में अजगल्ली तथा अदिपूतना कहे हैं वे रोग बच्चों को भी हो जाते हैं - 
बे ही लक्षण इनके भी होते हैं॥५॥ 
अथान्येऽपि विकारा जालानां भवन्ति तानतिदेशनाऽऽद-- 
ज्वराद्या व्याधयः सर्व महतां ये पुरेरिताः 
बालदेहेऽपि ते तद्दज्शेयाः स्युः कुशलेरिह ॥ १॥ `: 
जो ज्वरादिरोग बड़े बूढ़ों को होते हैं वे भी सब बच्चों को द्वोते ही हैं ॥१॥ 
अय दन्ताद्धद्कान्रोगानाद-दन्तोद्धेदः शिशोः सवेरोगाणां कारणं स्मतः 
विशेषाज्ज्वरविड्भेदकासच्छ दिंशिरोरुजाम्‌ । 
अभिष्यन्द्स्य पोथक्या विसपेस्य च जायते ॥ १॥ 
दांत;निकलना बच्चे के लिये सभी रोगों का कारण होता है । विशेष करके 
इसम् ज़्वर दाता ईं मल ट्ट २ कर आता हे, खांसी होती है, वमन होता हे 
तथा शार पांड़ा होती हं । अभिष्यन्द, पोथकी तथा विसर्प भी हो जाता है । ये 
सभा रांग दति निकलने के समय हाते हें ॥१॥ इति बालरोगनिदानलक्षणानि ॥ 
अथ अइग्रस्बालरागलक्षणानि-बालग्रहा अनाचारात्पीडयन्ति शिशुं यतः। 
तस्मात्तदुपस्रगभ्यो रक्तेद्वाल प्रयल्लतेः॥ १ ॥ 
क्याक अनाचार अथात्‌ ठीक आचार के न सेवन करने से बाल॒प्रह हि .... 
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कर पीड़ा देते हैं, इस कारण उन ४ उपद्रवो से बच्चे की प्रयत्न से रक्षा करनी चादिये$ 
अथ बालप्रह्मणां नामान्याह-स्कन्द्प्रहस्तु प्रथमः स्कन्दापस्मार एव च। 
शकुनी रेवती चैव पूतना गन्धपूतना ॥ १॥ 
स्कन्दभ्रह, स्कन्दापस्मार, शङुनी, रेवती, पूतना, गन्ध पूतना ॥ १ ॥ 
पृतना शीतपूर्वा तथेव मुखमरिडका । 
नवमो नैगमेयश्च प्रोक्ता बालग्रहा अमी ॥ २ ॥ 
शीतपूतना, मुखमरिडका तथा नेगमेयग्रह ये नौ प्रह बालप्रह कदाते हैं ॥२॥ 
अथ सामान्यश्रहजुष्टानां बालानां लक्लणान्याद- 
त्तणादुद्विजते वालः क्षणात्त्रस्यति रोदिति । 
नखेदन्तेदीरयति धात्रीमात्मानमेव च ॥ १॥ 
क्षणभर में बालक उद्विम हो अथोत्‌ विहल हो, क्षण में डरे, क्षण में रोवे, 
नख तथा दातों से धाय का तथा अपने को दारण करे अर्थात्‌ काटे ॥.१॥ 
ऊध्व निरीक्षते दन्तान्खादत्कूजति जुम्भाति । 
श्वौ क्षिपति दन्तोषठं फेने वमति चासकृत्‌ ॥ २॥ 
ऊपर की तरफ ही देखता रहे, दांतों को खवे; गले में अस्फुट शब्द कूं कुं 
करे यानाद कुरे । जंभाई लेवे, भव टेढ़ी मेढ़ी करे, दांत और द्वोंठ कांटे । 
तथा बच्चा बार २ माग गिराता है ॥ ३२॥ 
कज्ञामो5ति निशि जागर्ति शनाङ्गो भिन्नविदस्वरः । 
मांसशोणितगन्धिश्व न चाश्चाति यथा पुरा ॥ २॥ 
अत्यन्त कृश हो जाता है तथा रात को जागता है, अंग सूज जाते हैं, मल 
ट्टा हुआ निकलता है तथा स्वर भी दटता हुआ निकलता दै । मांस तथा खून 
की दुर्गन्व आती है, पहले के समान खाता नहीं है ॥ ३॥ 
* दुर्बलो मलिनाङ्गश्च न्टसज्ञोऽपि जायते । 
सामान्यग्रहजु्ठानां लक्षण समुदाहृतम्‌ ॥ ४॥ 
बच्चा दुबल होता जाता है तथा मैले अंग वाला होता है तथा मूर्च्छत भी हो 
जाता है । ये सभी लक्षण सामान्य प्रह जुष्ट बालक के हेत हैं ।| ४॥ 
अथ विशिष्टप्रहजुशनां लक्षणान्याह-तत्राइदो स्कन्दप्रहस लक्षणमाह-- 
एकनेत्रस्य गात्रस्य खावः स्यन्द्नकम्पनम्‌ । 
ऊध्वदष्ठया निर्यक्षेत वक्रास्यो रक्तगन्धिकः ॥ १॥ « 
दुन्‍्तान्खादति विस्तः स्तन्यं नैवाभिनन्दति । 
स्कन्दग्रहगरदीतानां रोदन चाल्पमेव च ॥ २॥ | 
बच्चे के वायां वा दायां एक नेत्र बहता रहता है, शरीर में पस्रीना आता दे, 
शरीर थोडा द्विलता ह अथवा बड़े बेग से हिलता है, ऊपर को देखता- रहता ह, 
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टेढा मुंह हो जाता है, खून की गन्ध आती है । दांतों को खाता हं, डरा हुआ 


रहता है, दूध नहीं पीता है । स्कन्दग्रह से युक्त बच्चे रोते भी थोड़ा ह। हैं ॥२॥ 
अध स्कन्दापस्मारप्रदस्य लक्षणम-नष्टसझो वमेत्फेन सज्ञावानातराद्‌ते । 
पूयशोणितगन्धित्व॑ं स्कन्दापस्मारलक्षणम्‌ ॥१॥ 
मूर्छित हाने पर जो बच्चा फक्राग की वमन करे,जब ज्ञानबान अथात्‌ ह्वाशम हा तब 
बहुत रोवे । पीप तथा रक् की गन्ध आती हो यह स्छन्धापस्मार के लक्षण हैं॥१॥ 
अथ शक्ुन्या लक्षणमाह--- 
खस्ताङ्ञो भयचकितों विहज्ञगन्धिः सास्राववणपरिपीडितः समन्तात्‌ 
स्फोटेश्च प्रचिततनुः सदाहपाके विज्ञेयो भवति शिशुः त्तः शकुन्या १ 
बच्च के ग ढीले से हो जति हैं अर्थात्‌ अग लटक जने की पीड़ा के समान पड़ा 
होत हे, बच्चा डर से अकारण ही चकित सा हो जाता है । विहग अधात्‌ जल- 
चर तथा मांसाद पत्तियों के समान शरीर में से गन्ध आती हं आखव अयत्‌ 
पीपादि से युक्त व्रणो से पीड़ित होता हैं | तथा नये रे फोड़ों से शरीर भरा हुआ 
होता है । दाह तथा पाक से बालक का शरीर युक्त होता है। इसे शकुनिग्नह से युक्त 
सम मना चाहिये ॥ १ ॥ 
अथ रेवर्ताअहलक्षण॑म--व्रणेः स्फोटाश्वित गात्र पडगन्ध खवेदसक्‌ । 
भिन्नवच ज्वरी दाही रेवतीग्रहजक्तणम्‌ ॥९॥ 
रण तथा फोड़ों से अग भर जाते ह । शरीर में से सड़े हुए काचड़ का सा 
` दुगन्ध वाला रक्त निकलता रहता है, मल टूट २ कर निकलता दें, ज्वर हता इः 
दाह होता है। ये सभी लक्षण रेवती ग्रह से युक्क बालक के होते हैं ॥ १॥ 
अथ पूतनालक्षणमाइ--अतीसारो ज्वरस्तृष्णा तियेक्प्रत्तणरोदनम्‌ । 
नष्ट निद्वस्तथादाद्वेश्नो भ्रस्तः पूतनया शिशु ॥ १॥ 
अतीसार हो, ज्वर हो, तृष्णा हो, बच्चा टेढ़ा दखता हो ओर बच्चा रोता 
हो, सोता न हो, तथा उद्विम्म रहता हो तो समो पुतनाग्रह से युक्त दै ॥१॥ 
अथ गन्धपूतनालक्षणमाह-- 
छदः कासो ज्वरस्तृष्णा वसागन्धो.ऽतिरोदनम्‌ । 
स्तन्यद्धषाऽतसारश्च गन्चपूतनया भवत्‌ ॥ १॥ 
बच्चे को खांसी दहो, ज्वर हे, तृष्णा हा, वसा अर्थात्‌ चर्बी के समान गंध 
आती हो, अत्यन्त रोता हो, दूध पीने से द्वेष करता हो, अतिसार अति हों तो 
सम मप गन्धपूतना ग्रह से ग्रस्त है ॥ १॥ 
अथ शीतपूतनयालक्षणमाह--वेपते कासते क्षीणो नेत्ररोगो विगन्धिता। 
छद्यतासार युक्तश्च शात पूतनया शिशु४-॥ १॥ 
जब बच्चा कांपता दो, खांसता हो, क्षीण हो, नेत्र रोगों से युक्त हो 
न आती हो,वमन तथा आतिस्रार युक्त हो तो खम मो शीत पूतनाग्रह से युक्त होता दे १ 


आणाओं 
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अथ बालरोगचि कित्सा । १३६७ 


जथ सुलमरडनिकालज्ञणमाद--प्रसश्नवणंवदनः शिराभिरभिसंब्तः। 
॥ मू्रगन्धिश्च बह्वाशी मुखमरडनिकाग्रहे १ 
बच्चा प्रसन्न मुख तथा सुन्दर रंग वाला हों, शिरायें अथात्‌ नसे उभर आई 
दें मूत्र की गन्ध आती हो, बहुत खाता हो, य लक्षण मुखमणडनिकाग्रह में होते हैं॥ 
श्रथ नेगमेयप्रहलक्तणमाह- 
छदिः स्यन्दनकरटास्यशोषो मूच्छ विगन्धता । 
ऊर्ध्वं पश्येदशेदन्तान्नेगमेयग्रह वदेत्‌ ॥ ९ ॥ 
बच्चे को वमन होती हे,लारें बहती हैं वा पसीना आता है,करठ तथा मुंह सूखता 
है, मूच्छो आती है तथा उपर को देखता रहता है, दांतों को काटता है । इसे 
नेगमेयप्रह कहत हैं ॥ १ ॥ 
अथ साध्यासाध्यलक्षणमाह-स््रस्ताक्षश्व स्तनद्वेषी मुह्यते चानिशं मुहः । 
८ तं बालमचिराद्धान्ति ग्रहः संपूर्णलत्तणः ॥२॥ 
बच्चे की आंखें लटक जावें या ढीली पड़ जवि ( “प्रस्ताब्धाक्ष:? भी माधव 
निदानादि में पाठ है, अर्थात्‌ आंखें अकड़ जावें ) स्मन पीने से द्वेष करे, बारबार _. 
रातदिन में कई बार मूर्चिछत हो जावे, ऐसे ५चचे को सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त प्रदद 
शांप्र ही मार देते हैं ॥ २ ॥ इति प्रहग्रस्तवालरोगा:। ~ 
ही अथ चिकित्सा | 
तत्राउडदों बालरोगाणां चिकित्सा--जैषज्यं पूवैमुदिष्ठं महतां यज्ज्वरादिषु । 
५ तदेव कार्य बलानां कि तु दाहादिक विना ॥१॥ 
जो २ आंषध ज्वरादि रोगों की बढ़े आदमियों के लिये लिखी गई हैँ वे सब 
ही बच्चों को देनी चाहिये परन्तु दाह आदि नहीं करना चाद्ये ॥ १॥ 
दाहादिक विना अश्निदाहत्षारवमनविरेच नशिराव्य धादिक विना । 
महाक्रष्टे चोत्पन्ने बमनाविरेकाद्यपि दचात्‌ । 
दाहादि के बिना अथात्‌ अमिदाह, कार, वमन, विरेचन, शिरव्प्रध आदि 
कार्य बच्चों को नहीं करने चाहिये | महाकष्ट होने पर वमन विरेचन आदि भी 
देना चाहिये ॥ 


यतः अइ सश्वुतः--विरेकबस्तिवमनान्युते यांच नात्ययात्‌ । 


त एव दोषा दृष्याश्च ज्वराद्या व्याघश्च ते। 
श्मतस्तद्‌व भेषज्यं मात्रा त्वस्य कनीयसी ॥ १॥ 
सुश्रुत में लिखा है बच्चे को विरे चन,वस्ि तथा वमन अत्यन्त कष्टके बिना नहीं करावे। 
ओर वे ही ओषध होते हैं केवल उनकी मात्रा थोड़ी देनी होती दे ॥ 3.1 
अय कनीयसीं मात्रामाह विश्वामित्र:-- [न 
विडङ्गफलमाजं तु जातमात्रस्य भेषजम्‌ । " 


५. 


श्रु 
` बच्चों के बढ़े मनुष्यों के समान ही दोष ओर दूष्य होते द तथा वैष ही व्याधियें 
ध 
दः 





१३९८ योगरत्नाकरे। 


ॐ ॐ [4 [न क कप 
अनेनेव प्रमाणन मास मासि प्रचधयेत्‌-॥ १ ॥ 
विश्वामित्र ने कदा है कि जब बच्चा उत्पन्न ही हुआ होता है तब विडंग के 
दाने के समान ही काष्ठादि ओषधियों की मात्रा देनी चाहिये । इसी प्रमाख्चसे 
श्रयेक मास में मात्रा बढ़ानी चाहिये ॥ १॥ 
श्रथ तन्त्रान्तरे त्वन्यथाबमिहितम--- 
प्रथमे मासि बालाय देया मैषज्यरक्किका । 
अवलेद्या तु कतेव्या मधुत्तीरसिताघतैः॥ १॥ 
अन्य शाच्रो मे लिखा है कि पहले मास में बच्चे को काष्ठौषध एक रत्ति 
देनी चाहिये और उसे शहद, दूध, खांड तथा घी से मिलाकर चटाना चाहिये ॥१॥ 
एकेकां वर्धयेत्तावद्यावत्संवत्सरों भवेत्‌ । 
तदुरध्वं माषञ्द्धिः स्याद्यावत्षोडश वत्सराः ॥ २॥ 
फिर प्रतिमास एक २ रत्ति मात्रा बढ़ाता जायें। वषभर तक इस प्रकार 
मात्रा बढ़ा सकते हं } अर्थाव छुटे महीने में रत्ति मौर १२वें मास में १२ रत्ति 
मात्रा देनी चाहिये । जब एक साल का बच्चा हो जयेः तब से १६ वर्ष तक 
एक २ माषा प्रति व्रषे वृद्धि करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
ततः स्थिरा भवेत्तावद्यावद्र्षाण सप्ततिः । 
ततो बालकवन्मात्रा हासनीया शनेः शनैः ॥ ३ ॥ 
तब से लेकर ७० वर्ष की आयु तक तो स्थिर मात्रा रखनी चाहिये । उस के 
बाद बालकों के समान दही वृद्धों के लिये दवाई की मात्रा को धोरे २ घटाता रहे॥ ३॥ 
चूराकल्कावलेहानामियं मात्रा प्रकीतिंता । 
, कषायस्य पुनः सेव विज्ञातव्या चतुगुणा ॥ ४ ॥ 
पूवलिखित मात्रा चूर, कलक तथा अवलेद्टों की हैं, और क्राथ की मात्रा 
देनी दो तो इन से चोगुनी देना । चर्थत्‌ प्रथम मास के बच्चे को ७ रत्ति दें तो 
एक साल के बच्चे को ४८ रत्ति क्राथ पिलावें ॥ ४ ॥ 
क्षीर॒पस्य शिशोदयमौषधं क्षीरसार्पिषा । 
धाज्यास्तु केवलं देय न क्षीरेणापि सार्पिषा ॥ ५ ॥ 
जो बच्चा दूध पीताहो उसे दूध तथा घी से मिलाकर ओषध देनी चाहिये 
परन्तु धाय को ओषध देनी हो तो दूध तथा घी के स्राथ मिलाकर देने की 
आवश्यकता नहीं । अकेली ओषध दें ॥ ४ ॥ 
अय ज्वरस्य चिकित्सा--सर्व निवायेते बाले स्तन्यं जैव निवायैते | 
मात्रया लङ्घयेद्धात्रीं शिशोरेतद्विलङ्घनम्‌ ॥ १॥ 
बच्चे के लिये अपथ्य के रूप में सब कुछ छुड़ाया जा सकता दै, पर दूध 
नहीं छुड़ाया जा सकता । यदि बच्चे को लेघन अर्थात्‌ उपवास करता हो तो 
धाय को मात्रा से लेघन करावे | अर्थात्‌ भोजनादिकम मात्रा में देकर चने 


णाओं 
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श्रथ बालरोगचिकित्सा। १३६६ 


योग्य रधन करावे, एेसौ करने से ही बच्चे का भी लघन दोजःता है ॥ १॥ 
त्तीरादस्योषधं धाञ्याः ्ञीरान्नादस्य चोभयोः ॥ २॥ 
अन्नादृस्य तु बालस्य योजयेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ 

जो बच्चा केबल दूध पीता द्वो उसके लिये उम्तकी धाई का ओषध पित्तानी 
चाहिये । जो बच्चा दूध पीताहो तथा अन्न भी खाता हो! तो उसे तथा घाइ को 
दाना का हा आषध पिलानी चाद्य ॥ २॥ जो बच्चा अन्न ही खाने लग गया 
है उसे स्वयं दवाई पीनी चाहिये ॥ 

अथ भदसुस्वादिक्ायसवञरेषु-भद्रमुस्ताभयानिम्बपटोलमधुकेः छतः । 

काथः कोष्णः शिशोरेष निःशेषज्वरनाशनः ॥१॥ 

भदमोथा, हरढ़, नीम की छाल, पटोल तथा मुद्र इन सब से बनाया 

हुआ काथ कोसा २ पिलाया जाये तो बच्चे के सभी प्रारकेञरोका नाशवरतादै॥ 
अथ एलादिचूणम्‌--- 

एलाभ्रास्थिकटुजिकचिफलिक वेल्लान्दश्धङ्गीविषा- 

लोभ घाताकेचेजकाज्ञहपुषाविट्वाजमोदाः समाः । 

वसखशा तुरगी जया चपलवा सर्वैः समाशा सिता 

बालाना अ्वरकश्यकासशमनश्चूणा ऽतिसार जयत्‌ ॥ २॥ 

केरी इलायची, आम की गुठलौं की गिरी, सेठ, मिरच, पीपल, दरड, 
बहेंडा, आंवला, विडंग, मोथा, काकड़ाश्षिगी, अतीस, लोध, धाय के फूल, चीता, 
धनियां, हाऊबेर, बिल का गूदा, अजवायन प्रत्यक पदार्थ समभाग लेवें । सब 
से आठवां भाग असगन्ध लेवें, भांग शोधित $६वां भाग ड।लें। सब को मिला 
कर जितना चयौ हो उसके समान भाग खांड डालें । इस चूणों को उचित मात्रा 
में बच्चों का सेवन करावें तो बच्चों के ज्वर, सूखना अर्थात्‌ शता तथा खांसी 


का नाश होता हे ॥ २॥ 
अथ जिह्वायां लेपः- बालो यो-ऽचिरजातः स्तन्य गृह्णाति नो तदा तस्य । 


सेन्धवधात्रीमधुधघतपथ्याकसर्केन घषेयेज्िद्वाम्‌॥१॥ 
जो नया ही उत्पन्न हुआ २ बच्चा दूध पीने के लिये स्तन को न पकड़ता 
हो तो उसकी जीभ को सेंधघानमक, आंवला, शहद, घी तथा हरड़ इन सब के 
कल्क से पिस । इस से दूध पीने लगता हैं ॥ १ ॥ 
अथ पलंकषादिधृपः--पलंकषा वचा कुष्ठ गजचमावेचम च । 
निम्बस्य पत्र क्षोद्रेण साधमुक्क तु धूपनम्‌ । 
ज्वरवेगं निहन्या बालकानां विशेषतः ॥ १ ॥ 
गूगल, बच, कूठ, हाथो का चमड़ा, भेड़ का चमड़ा, नीम के पत्ते, सबको; 
शद से मिलाकर धूप देवे । बालकों के ज्वर के वेग को यदह धूप विशेष करक 
नष्ट करती है ॥ १॥ 


१४०० योगरत्नाकरे । 


अथ मूत्रायद्रतेनम्‌-मुबानिशासषेपरामसेनभ्वेतासमङ्ञाम्बुद्‌कोरवीखाम्‌ । 
छागीपयोभिः सह पेषितानामुद्वतेन स्याज्ञ्वराजाच्छद्नाम्‌ १ 
मूवामूल, हल्दी, सरसों, चिरायता, श्वेत वच. मजीठ, मोथा, कालाजीर, इन 
सबको पीसकर बकरी के दूध से मिलाकर उबटना करं तो बच्चों का अवर नष्ट 
दाताहं ॥ $ ॥ इति ज्वरचिकित्प्ता । 
अथातिसारग्रहदरयोश्वि कित्सा घनादेचूणम्‌- 
घनक्ृष्णारुणाश्टज्ाचूण क्षोद्रेण सयुतम्‌ | 
शिशोज्वरातिसारपन्न कास श्वासं वमि हरेत्‌ ॥ १॥ 
नागरमोथा, पिप्पली, मंजीठ, काकड़ासिंघी, इन सबको समभाग लेकर चूण 
करके शहद से मिलाकर चटावें तो बच्चे के ज्वर तथा अतिसार को नाश करता 
है, खां, श्वास तथा वमन को नाश करता है ॥ १॥ ; 
लोध्रदिचूरं--ल्लोधेष पिप्पली वाला बालकातिखतौ हितः । ५ 
लोध, पिप्पली, सुगन्धबाला इनका चूर बच्चे के अतिसार में द्वित हे । 
श्रीरसादि--भ्रीरसो माक्षिकयुतो घातकीकुखुमः समम्‌ ॥२॥ 
राल, धाय के फूल, शहद सबक्नों मिलाकर बच्चे को चटायें तो भी अति- 
सार का नाश होता द्वै ॥ २॥ ध 
अतीसरे बिश्वादि- 
विर्व च पुष्पाणि च धातकीनां जलं सलोध्रं गजपिप्यली च । 
काथावलहा मधुना वामेश्रो बालेषु योज्यावतिसारितेषु ॥ ३ ॥ 
बिल का गूद्‌।, धाय के फूल, बाला, लोध, गजपीपल । इन सबको मिलाकर 
कथ वा अवलह बना ल। इसमे शहद मिलाकर पिलावें तो बालकों का अतिसार 
राग नष्ट हा जाता हैं ॥ ३ ॥ 
समन्द समङ्गाघातकालोभ्रसारिवाभिः श्टत जलम्‌ । 
डुधरप शशोदयमतीसारे समाक्तिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
मंजीठ, धाय के फूल, लोध, शारिवा इन सबको समभाग लेकर जल पकारे । 
तो भयंकर अतिसार में भी शहद से मिलाकर देने से लाभ द्वोता है ॥ ४॥ 
विडज्ञादि--विडज्ञान्यजमोदा च पिप्पलीतणइुलानि च । 
एषामालह्य चूणाने सुखतप्तन वारिणा ॥ ५ ॥ 
:. आम प्रवृत्तेउताखारे कुमार पाययेद्धिषक्‌ । 
वायविडग, अजवायन, पिप्पली के चावल अर्थात्‌ कण, इन सबको समभाग 
लकर चूण करके सुखोष्ण जल से पिलावें तो यद ॥५॥ आमातिसार में बच्चों को 
बहुत लाभ देता है । 3.१५ 
माचारसाद यवागुः-माचारस समङ्गा च घातका पद्मकेसरम्‌ - 


8 
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मोचरस, मंजीठ, थाय के फूल, पद्मकेसर इन सब को पीसकर इन की 
यवरागू बनाकर दी जाये तो रक्तातीसार का नाश करती है ॥ ६॥ इति मोच 
रक्षादयवःगू रक्कातिसारे ॥ 
नागरादिक्वाथः:--नागरातिविषामुस्तबालकेन्द्रयवै: शतम्‌ । 
कुमार पायय त्प्रातः सवातासारनाशनम्‌ ॥ २॥ 
स1ठ, अतीस, मोथा, वाला, इन्द्रजो इन सब का क्राथ कुमार को प्रात 
पिलावें तो सभी प्रकार के अतिसारों का नाश होतादहे॥ १॥ 
लाज।दचणम्‌-लाजाः सयपष्टिमधुका शकरा क्षोद्रमेव च । 
तरडलादक यागन त्प हन्ति प्रवाहकाम्‌ ॥ २॥ 
लाजा अथात्‌ धरान को खील सुल, खाड, शहद इन सबका चावल के 
अन जल से मिलाकर बच्चे को पिलावें तो प्रवाहिका का नाश हेता हे ॥२। इति 
लाजादिचूण प्रवांहिकायाम्‌ । 
लोध्रादि ज्वरातिषरे--लोधरन्द्रय वधान्याक धा त्रीही बेर मुस्तकम्‌ । 
५ मधुना लेहयेद्वाल ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥१॥ 
लोध, इन्द्रजो, धनियां, आंवला, बाला, मोथा सबका चा शहद से मिलाकर 
बच्चे को चटावे तो ज्वरातीसार का नाश होता है ॥ १॥ 
रजन्यादेचूण सग्रहययादो--रज़नी सरलो दारू बृहती गजपिप्पली । 
पृश्चिपर्णी शताह्वा च लीढा माक्तिकसर्पिषा २ 
इल्दी,सरलकाष्ठ अथात्‌ चीलकी लकड़ी या राल देवदार,बड़ कटेली,गजपीपल।पृष्ट पर्णी, 
स।फ,इन सब का समभाग लेकर चूण करें।इसे घी तथा शद्दद स्र मिलाकर चरं २ 
दीपनी ग्रह्ी हन्ति मारुतातिं सकामलाम्‌ । 
ज्वराताीसारपारडत्व बालानां सवरोगनुत्‌ ॥ ३ ॥ 
तदे यह चर अभ्निदीपन करता है,ग्रहणीरोग को नष्ट करता दै, वातरोग को 
दूर करता है, कामलारोग का नाश करतादहे। ज्वर, अतीसार तथा पाण्डुरोग 
का नाश करता है ।तथा बालकों के सभी रोगों का नाश करता दै ॥ ३ ॥ इति 
रजन्यादि चूणं सग्रहरायातो । इत्यतीसार ग्रहण्योश्विकित्सा । 
अथ कासरोगचिकित्पा--पौष्क रातिविषाश्टज्ञीमागधी धन्वयासकः । 
छृतं चूर्ण तु सत्त्रं शिशुनां पदञ्चकासाजित्‌ ॥१॥ 
पोहकरमूल, अतीस, काकड़ासिंघी, पिप्पली, धमासा इन सबको समभाग 
लेकर चरण करके शहद से मिलाकर चटावें तो बच्चों की पांचों प्रकार की 
खांसी नष्ट होती हूँ ॥ १ ॥ इति पाष्करादेचूणम्‌ । = 
अथ सुस्तकादिरखः--मुस्तकातावषावासाकणन्धङ्गारसं लहन्‌। ~ 


मधुना मुच्यते बालः कासेः पशञ्चमिरुच्छितेः ॥१॥ ` 7 


१७६ 


013 51011 पव॑ 
16 167 (06 &05 


0118 


1 


१४०२ योगरज्ञाकरे | 


+ 


नागरमोथा, अतीस, बांसा, पीपली, काकड़ासिंघी इनके रस अथात्‌ घने 
क्राथ को शद से मिलाकर चटाया जये तो बालक पांचों प्रकार की खांसियों से 
छूट जाता दै ॥ $ ॥ 
अथ व्याध्रीकुसुमायव॒लेहिका--व्याप्री कुसुम संजातकेसरे रवलेहिका । 
मधुना चिरसंजातान्शिशोः कासान्ञ्यपाहति ॥१॥ 
छोटी कटेली के फूलों का केषर इकठ्ठा करके उसमें शहद मिलाकर चटनी 
बनायें तो बच्चे की चिर से हुई २ सब प्रर की खांसियों को यह योग नाश कर 
देता हैं ॥ १॥ 
अथ कासश्वासचिकित्पामाइ--धान्य शकरया युक्त तरइलोद्कसंयुतम्‌ । 
पानमंतत्प्रदातव्यं कासश्वासापहं शिशोः ॥ १॥ 
धनियां, खांड तथा चावलों का धोवन इन तीनों को मिलाकर पानक बनाकर 


बच्चां को पिलावें तो बच्चे के कास तथा श्वास इससे नष्ट होते हैं ॥ $ ॥ इति 
धान्याद्पानकम्‌ । 


अथ द्वाक्ञादिचूणम-द्वात्तावासाभयारृष्णाचूर्ण क्षौद्रेण सर्पिषा । 
लीदं श्वास निहन्त्याशु कासर च तमक तथा ॥ १॥ 
दाख, बांपा, दरड़, पीपली इन सबक्रा चृणं शहद तथा घी; मिलाकर चटवें 
तो श्वा को, कास का तथा तमक श्वास को शोधघ्र नष्ट करता हे । 
अथ दुरालभादिलदः--दुरालभाकणाद्रात्तापथ्याः क्षोद्रेण लहयेत्‌ । 
चिरा पञर।्र वा कासभ्वासहरः शिशोः ॥१॥ 
जवासा, पिप्पली दाख, दरड़ इन सबका चुणु शहद स भलाकर चटाव ॥ 
इस तेन रात वा पांच रात चटावें ते। बच्चों के कास तथा श्वास्र नष्ट द्वोते ड्ड ॥१॥ 


= क 2 


` उगवलहः--तुगा च त्ताद्रसलीढा कासश्वासों शशाजंयत्‌ ॥ १॥ 


वेशलोचन का चूण शहद से मिलाकर चटे तो बच्चे के कास तथा श्वा 
का नाश द्वोता है ॥ 4 ॥ इति श्वासकासयोश्रिकित्सा । 
अथ हिक़ायां चय। च-- चूर कठ्ुरोहिएया मधुना सह योजयेत्‌ । 
देका भ्रशमयेत्ततिपर छर्दिं चापि चिरोत्थिताम्‌ १॥ 
कट) का चूण शहद के साथ मिलाकर चटवं तो शी ही हिचकी तथा 
वमन जो चिरकाल को भी ह्वो तो भी शीघ्र द्वी दूर द्वोती है ॥ १ ॥ 
आश्रास्‍्थ्यादेवूरामु--आम्रास्थिलाजसिन्धूत्थ सन्षोद्ं छर्दिनुद्धवेत्‌ | 
अम का गुठली के मध्य की गिरी, धान की खीलें, संघानमक इनका चूर्ण 
राइद से मिलाकर चार्टे तो वमन का नाश करता हैं ॥ 
परादिवूणमू-घनश्टज्ञीविषाणां च चूर हान्त सूमाक्षिकम्‌। 
वान्त ज्वर्‌ तथा योगो मघुनातिविषारजः॥ २॥ __ 
नागरमाया, काकड़ास्र्घां, अतांस इनका चूण शहद से मिलाकर चट ॥ 
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अथवा अतीख का चूण शहद से मिलाकर चटवें तो वमन तथा ज्वर को नष्ट 
करतादहं॥२॥ 
अथ त्तीरच्छयम्‌- पीते पीतं वमेदयस्तु स्तन्यं त मधुसर्पिषा । 
द्विवाताकोफलरस पञ्चकोल च लहयेत्‌ ॥ १॥ 

जो बच्चा दूध बार २ पाकर वमन कर देवे । उसे छोटी 
कटेली के फलों का रस तथा बड़ी क्टेली के फो के रस में पंचकोल का चणो 
तथा शहद अर घी मिलाकर चटावें ॥ १॥ 
पचकाल यथा--1पेप्पलीपिप्पलीमूलं चन्यचेजकनागरम्‌ ॥ 

पप्पला, पप्पर्लामूल, चव्य, चीता, स)!ठ इनकी समभाग लेकर चूंण कर 
इसे पंचकोल कहते हैं ॥ 
अथ तृष्णायाम्‌-ह्वीबेरशकंरान्तौद्र लीढं तृष्णाहरं परम्‌ ॥ १॥ 

सुगन्धबाला, खांड तथा शहद इन सबको एकत्र करके चाटने से तृष्णा का 
नाश अच्छी प्रकार से द्वो जाता है ॥ १॥ 
अथा55नाहे शूले च--घुतेन सिन्धुविश्वेलादिङ्भांशीरजो लिहन्‌ । 

आनाहं वातिकं शूल हन्यात्तोयून वा शिशोः ॥१॥ 

संधानमक, सोंठ, इलायची, होंग, भारंगी इन सबका चूण घी के साथ मिला 
कर अथवा जलं के साथ मिलाकर बच्चे को दें तो आनाह तथा शूल का नाश 
होता है ॥ १ ॥ ९ 
अथ रेचनम्‌--पिष्टरा गन्धवबीजानि त्वाखुविरिनम्बुवारेणा । 

नाभो गुद वा लयेन शिशुनां रेचन परम्‌ ॥ १॥ 

एरण्ड के ब॑जों को चूहे की मींगनीं तथा नींबू के रस से पीसकर नाभि वा 
गुदा में लेप करें तो बच्चों के लिय उत्तम विरेचन हे ॥ १ ॥ 
मृत्तिकारु वनाय योगः--इन्दुलो च ननेत्राणि शिखिभागं हि योजयेत्‌ । 

ठटिगन्धकमुदोडशतयुष्पा विचूर्णिताः ॥ २॥ 

छोटी इलायची एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग, मुद।र खंख दो भाग, सोॉफ 

तीन, माग लत शा 0 5 
माषद्धय गवां दुग्घेः सवयेदिनपञ्चकम्‌ । 
रेचयेन्म्रुत्तिकां शुद्धा शश्ूना हदेतमाषघम्‌ ॥ रे ॥ 

सबको मिलाकर चूण कर्ते । थह चृणं दो माष्रे लेकर गो के दूध के साथ 
मिलाकर ५ दिन तक सेवन कराये तो बच्चे ने यदि मिट्टी खाली हो अथब्वा गभा- 
वस्थामे माता ने मिट्टी खाई हो तो उच्च मिट्टी को यद्द योग विरेचन द्वारा बाहर कर देगा। 
ओर बच्चों के लिये यह ओषध (वतकर हैं । ( नोट--छोटे बच्चे कों यदि यह 
ओऔषध खिलाई जावे तो मात्रा चोथा३ रत्ति ही दें ) ॥ ३ ॥ इति वेयविलासात्‌ 


अथ मूत्राधात-- कणोषणसिता क्षों द्रसूच्मेलासेन्धवेः कृतः 
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मूत्रग्नहे प्रयोक्तव्यः शिशनां लह उत्तमः ॥ १ ॥ 
पिप्पली, कालीमिरच, खांड, शहद, छोटी इलायची, संधानमक, इन सबकी 
चटनी बनाकर चटावे तो वच्चो के लिये मूत्राघात के लिये उत्तम योग है ॥१॥ 
अथ काश्ये--अथ विदारीकन्दादि चूरीम्‌- 
यथा तु दुबलो बालः खादन्नपि च वदह्धिमान्‌ । 
वदाराकन्द्गाधूमयवचूण घृतप्लुतम्‌ ॥ १॥ 
यदि अच्छी अग्नि वाला बालक खाने पर भी दुबल हो जाये तो उसे विदारी- 
केन्द्‌, गेहूं तथा जो इन सबका चुए कर कं गा के घी से मिलाकर खिलवे॥१॥ 
खादयत्तदनु क्षार शत समधुशकरम्‌ । 
आर ऊपर से पका हुआ दूध शदद तथा खांड मिलाकर पिलायें तो बालक 
घुष्ट हो जाता हैं ॥ १ ॥ 
अथ चत्वारिसुवणयोगा:--सोवरण खुछत चुरी कुष्ठे मघुछृत बचा ॥ २॥ 
खवण की उत्तम भस्म, कूठ, शहद, घी तथा बच इन सबका चरण ॥ २ ॥ 
मत्स्याक्तकः शङ्कपुष्पी मधुसर्पिः सकाञ्चनम्‌ । 
अकंपुष्पी घृते क्लोद्र चरितं कनकं वचा ॥ ३ ॥ 
अथवा ब्रह्मवूटः, शंखपुष्पी, शहद, तथा सोने को भस्म इन सबका चरणं । 
अथवा अन्वाहुली, हुलहुल, क्षीरकाकोली, अपराजिता, घी, शहद, सोने की 
भस्म तथा वच इन सबका चया ॥ ३॥ 
सहमचूण केडय श्वतदूवां घत मधु । 
चत्वाराउभाहेताः प्राश्या अधन्को कसमापनाः ॥ 
ऊकुमाराणा वपुमधाबलपु प्टकराः स्मरताः ॥ ७ ॥ 
अथवा सोने की भस्म, ( केडयः--फल्ितमहानिम्बविशेषे, कट्फलवृत्ते, 
मदनद्ध, पूतिकरजे ), कायफल, श्वेत दूब, घी तथा शहद इन सबका चर्ण। इन 
अथक्‌ २ चूणो। में से किसी एक चण को बच्चे को चटवेंतो कुमारों का शरीर, 
मधा, बाद्ध, बल तथा पुष्टि दती हे (प्रत्येक वार छे टे बच्चे को दर रात्ति की मात्रा 
स्वण भस्म देनी चाहिये) ॥ ४ ॥ 
अथ लाज्षादितेलम-ल्राक्षारससमं तेल मस्तुन्यथ चतुगुण । 
रास्ताचन्दनकुष्ठाब्द्वाजगन्धानिशायुतेः ॥ १॥ 
लाख के रस को ए% सेर ले, तिल का तैल एक पर ले दही का पानी ४ 
सर ले। रान्ना, लालचन्दन कूठ, माथा, असगन्ध, हल्दी ।। १ ॥ 
शतराहयादारुयष्याहमूवातेक्ाहरखुभिः 
सासद्ध ज्वररत्ताश्न बलवणेकरं शिशोः ॥ २ ॥ वव 
साफ, दारुहल्दी,मुलहठी,मूवा मूल, कुटकी रणुका इनमे से प्रत्येक द्रव्य समाने भाग] 
लकर सबका मिलाकर तल से चाथाइ भाग अथात्‌ एक पाव लेवे।सबको एकत्र करके 
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विधि पूवक तेल पाक फेरे । यह तेल बालकों के ज्वर नाश करता है, राक्षसों 
श्रथात्‌ रोग पदा करने वाले कोटाणुओं का नाश करता है, बल करता दहै तथा 
रग का निखारता हं ॥ २ ॥ इति लाक्ञादितेलम्‌ | 
श्रथाश्वगन्धादृतम्‌--पादकसर्केऽश्वगन्धायाः क्तीरेष्टगुणिते पचेत्‌ । 
घृत देय कुमाराणा पुष्रूढलवधनम्‌ ॥ १॥ 
श्रसगन्ध का कल्क एक पाव करे, गो का घी एक सेर ल, दूध ८ सेर ले । 
सबको मिलाकर एकत्र घृतपाक कर लवे । यदह घी कुमारों को पिलाने से पुष्टि करता 
हैं तथा बल बढ़ाता है ॥ १ ॥ इत्यश्वगन्धाधृतम्‌ । 
उत्सादनाभिषकावाह--- 
सप्तच्छुदाकेच्छुद्नक्तमालमूलस्तु रंगारिजटासमेते: । 
उत्सादिताङ्गः पशुमूत्रपिशह्व बेरमुएडीसलिलामि षिक्कः ॥१॥ 
सतोना, आक के पते, बृहत्‌ करज्ञ की जड़, कनेर की जड़ इन सबको सम- 
भाग लेकर पीसकर गो या पशुओं के मूत्र से पीसकर श्रगों का उत्पादन करे 
अर्थात्‌ उबटना करे । और फिर सुगन्ध बाला, मुण्डी बूटी, इनको जल में उबाल 
कर उस जल का शरीर पर अभिसिश्चन करे ॥ १ ॥ के 
दिनेठ्नि याति शियः प्रचृद्धि पतिः क्षपाणामिव शुङ्कपन्ते ॥२॥ 
इससे दिन प्रतिदिन बच्चे को वृद्धि अर्थात्‌ शरीर को वृद्धि ऐसे होती जाती 
है जप चांद को इद्धि प्रतिदिन शुक्र पक्त में होती जाती है ॥ २ ॥ इति राज. 
मात्तरडात्‌ । इति काश्यं चिकित्सा । 
अथ शेथे--मुस्तकूष्माएडवबीजानि भद्रदारुकालिङ्गकान्‌ । 
पष्ठा तोयेन सललिस्पेज्ञेप, ऽय शोथ च्छ्िशोः ॥ १॥ 
मोथा, पेठे की बीज, देवदारु, इन्द्रजों इन सबको समभाग लेकर जल से पीस 
कर बच्च के शोथ स्थान में लगा दवे तो बच्चे की सूजन नष्टहो जाती हें ॥ १ ॥ 
अथ नाभिशेथ--म्रत्पिराडना्चितप्िन क्षीरसिक्केन सोष्मणा । 
खेदये दु स्थितां नाभि शोथस्तनोपशाम्यति ॥ १॥ 
मिट्टी का ढेला अगमं तपाकर उसे दूध से बुमावें उप्त के द्वारा नाभे को 
स्वेर देवें तो बच्चे का शोथ उस से नष्ट होजाता है ॥ १॥ 
अव नाभिपाके--नाभिपाक निशलाध्रप्रयगुमधुकेः शतम्‌ । 
तैलमभ्यञ्जने शस्तमेभिश्चा्रावधूलनम्‌ ॥ १ ॥ 
नाभिपाकरोग में हल्दी, लोध, प्रियंगु, सुलद्ध इन से पकाया. हुआ तेल 
मालश करन म हतकर इ, तथा इन पदाथा का चण नाभपाक पर लता 


भी उत्तम है ॥ $॥ , 
छागशक्ृदादियोग:--दुग्घेन चछागशक्ता नाभिपाकेऽवचूखंनम्‌ । 
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त्वक्चूरें: क्षीरिणां वाऽपि कु याचन्द्नरे रुना ॥२॥ 
बकरी की मींगनी दूध में मिलाकर नाभिपाकमे अवचूरित की च्र्थात्‌ छिड़की जवि । 
अथवा क्षीरीबृक्षों की त्वचा के चूर्ण को वा चन्दन के चूरा को नाभि पर छिड़कने 
से नाभिपाकरोग नष्ट होता है ॥ २ ॥ 
श्रथ गुदपाके-गुदपाके तु बालानां पित्तप्नीं कारयेत्क्रियाम्‌ | 
रसाञ्जन विशेषेणपानलपनयोर्हितम्‌ 0 
शङ्खयष्स्यञ्जनेश्चुरं शिशूनां युदपाकयुत्‌ ॥ १॥ 
गुदापाकरोग में बच्चों का पित्तनाशक क्रिया स आराम करे । विशेष कर के 
रसत को पिलावें तथा लेप करें तो ग॒दपाक में लाभ द्वोता है ॥ शंखभस्म, सुरद 
रर्योत इन का चरण बच्चों की गदापाक को नष्ट करता है ॥ १॥ 
अधाहपूतन- शङ्खं सावारयष्ट्याद्वलेपा दूया3ह पूतन ॥ १॥ 
शंख, सोवीराज्ञन, मुलहठी इन सब कालप अहिपूतन रोग में करना चाहिये ॥१ 
अथ पारिगर्भिके--पारिगरभिंकरोगे तु युज्यते वह्िदीपनम्‌ ॥ 
पारमाभक्रग मे अभ्मद्‌।पन पदाथ दवे ॥१॥ 


अथ कतविसपंविस्फोटज्वरेषु--पटोलज्िफलारि हरि दाक थित पिवेत्‌ । 
चातवासपावस्फाटज्वराणा शान्तये शिशोः ॥१॥ 
पटोलपत्र, दरड़, बंहेड़ा, आंवला, नीम, इल्दी इन सब को क्राथ करके 
बच्चे को पिलावें तो क्षत, विसर्प, विस्फोट, ज्वर इन सब की शान्ति होती है ॥१॥ 
अथ खिध्मपामावेचाचकासु-ग्रहधूमानेशा कु छराजिकेन्द्र य वें: शिशोः॥१॥ 
रखाई घर का धु, हल्दी, कूठ, राई, इन्द्रजा ॥ १ ॥ 
लेपस्तक्रेण इन्त्याश्च सिध्मपामावेचर्चिकाः ॥ १॥ 
इन सब का पोसकर तक्र से लेप करें तो सिध्म' पामा तथा विचर्चिकारोग 
का शीघ्र द्दी नाश होता ६ ॥ १॥ 
अथ मुखल्लवे मुखपके च--सारिवातिललोभ्राणां कषायो मधुकस्य च । 
सस्रावाख मुखे शस्ता धावनाथ शिशोः सदा ॥ १॥ 
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खारा, तिल, लोध, मुलट्ठी इन का क्राथ बच्चे के मुंह से लारें टपकन पर 
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मुंह के धोने में श्रष्ठ है ॥ १ ।. 


मुखपाके तु बालानामाप्नसारमयोरसः | 
गरिक क्षोद्रसंयुक्क भेषजं सरसाञ्जनम्‌ ॥ २॥ 
बच्चा के मुखपाकराग मे आमस्ार का रस, गेरू, शहद तथा रसत मला 


क 


कर लगाव ॥ २ ॥ व 
दावायष्व्यऽभयाजातौपनर्तोदैस्तु धावनम्‌। ¡1 
अश्वत्थत्वग्दलक्ताद्र॑मुखपाके प्रज्ेपनम्‌ ॥ ३ ॥ ; 
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दारूहल्दी, मुलदठी, दरड़, चमेली के पत्ते इन सब के क्राथ में शहद मिला 
कर मुख का धोवे । पीपल्न की छाल, पीपल के पत्ते इन का चण कर के शहद 
स मिलाकर सुखपाक पर ग्रलेपन शिया जाये ॥ ३ ॥ 
श्रव रादन--पेप्पलत्रिफलाचूणे घृतक्षोद्रपारेप्लुतम्‌ । 
बाला रादाते यस्‍्तस्मे लेढु दू्यात्सुखावहम्‌ ॥ १ ॥ 
पप्पलं।, हरड़, बढ़ेड़ा, आंवला इन सबका चणो घी तथा शहद से मिलाकर 
जा बच्चा राता हा उसे चटावें तो बच्चे को सुख मिलता हे ओर रोना बन्द 
हां जाता हं: ¶॥ 
अथ तालुकएटक--ह रोतकीवचा कुष्टकल्क माक्तिकसंयुतम्‌ । 
पात्वा कुमारः स्तन्येन मुच्यते तालुकण्टकात्‌ ॥१॥ 
हरड़, बच, कूठ इन को समभाग लेकर कल्क करे, इसे शद में मिलाकर 
धाय के दूध से पिलावें तो कुमार का तालुकरटकरोग नष्ट होजाता है ॥ १॥ 
अथ तालुपाके--तालुपाके यवन्ारमधुभ्यां प्रतिसारणम्‌ ॥ १ ॥ 
_तालुपाक, रोग बरं यवक्ञार तथा शद्‌ से तालु तथा सुख का प्रतिसारण करे 
इस से तालुपाक रोग ठीक हो जाता है ॥ १॥ 
अथ कुकूण $--फल्नत्रिक लोध्रपुननवे च स शङ्गवर बंहतीद्ययं च । 
_ आलेपन च्छेष्मदर खखोष्ण कुकूणके कायमुदाहरन्त श 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, लोध, पुननेवा, सोठ, बड़ीकटेली, छोरी कटेली, इन 
सबका चूर कर के जल से पीसकर कोषा २ लेप करे ती श्ेष्मा का नाश होता 
हैं तथा कुकूणक का नाश होता है ॥ १ 1 
अथ नयने-व्योष॑ सभङ्ग च च मनःशिलालं करञ्जबीजं च खुपिश्मेतत्‌ । 
करडवदितानामथ वत्मनां तु श्रष्ठ /शिशना नयन विदध्यात्‌ ॥१॥ 
सोंट, भिरच, पीपल, दारचीनी, मनसिल, हड़ताल, करंज के बीज; इन सब 
को पीस कर बच्चों के खुजली वाले वर्त्मों में अथात्‌ पलकों में अंजन करें तो 
खुजली नष्ट होती है ॥ ¶॥ 
अथ दन्तोद्धदजरेगेषु--दन्तपालीं तु मधुना चुन प्रतिसारयत्‌ । 
धातकीपुष्षपिप्पल्योघाज्रीफलरसेन वा ॥ १॥ 
दन्तौ की पाली अर्थात्‌ दांत निकालने के स्थान को धाय के फूल तथा 
पिप्पली कँ चूरी से प्रतिसारण करता या घिक्षता रहे । | अथवा आंवले के फल के 
रस से दांतों की पाली धिपे ॥ १ ॥ 
दन्तोत्थानभया रोगाः प।डयान्त च बालकम्‌ । 
जाते दन्ते हि शाम्यन्ति यतस्तद्धतुका गदाः ॥ २॥ 
दांत निकलन के समय उत्पन्न हुए रोग वच्च को पीड़ित करते हद । दति के 
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निकलते ही वे रोग आप से आप नष्ट हो जाते हैं ॥ २॥ , 
थ गलगण्डपाके--- 
प्राचचीगत पारडरसिन्दुवारमूल शद्यूना गलकं नबद्धम्‌ । 
हिनोति दन्तोद्धववेदनां च नि.शषमेकारडकुररड एव ॥ २॥ 
पूव की दिशा में गई हुई श्वेत संभालु की जड़ छोट बच्चों के गले मे बांघें तो 
दांत निकालने की पीड़ा तथा एक अण्ड कोष में हुआ २ कुरण्ड रोग भी सवेथा 
दूर हातादहं॥३॥ इति दन्ताद्धदजरागष्रु) 
अथ ताम्रचूडञओ्ओजः-- 
यस्ताम्नचू डविहगो भयपाश्वपत्तपुच्छे गवाज्यसाहेतः कृतघूपनाजः । 
आरभ्य जन्मदिवसादिनसप्तक हि बालस्य तद्य न कुतश्चन भातं रास्त॥ 
जो वेय कुक्कड > दोनों ओर के पंख तथा पूंछ को गो के घी के साथ मिला 
कर बच्चे को जन्म दिन से लकर सात दिन तक धूप देता है उस बच्चे को किसी 
अकार का भय नदौ होता है ॥३॥ इतेराजमत्तरडात्‌। इतिबालरोगाणांचिकित्सा। 
अपर ग्रहग्रस्ततरालरोगाणां चिकित्सामाह । तत्राऽऽदौ सामान्यग्रहजुष्टानां चिकित्सा । 
सहामुरङ्पनिकोद्‌ीच्यक्ायस्नान ग्रहापहम्‌ । 
सप्तच्छुदाभयनिशाचन्द्नेश्वानुलेपनम्‌ ॥ है ॥ 
बच्चे को माषपर्णी, मुणर्डा बूटी, सुगन्धवाला, इन सबका क्राथ करके ज्ञान 
करावें तो सामान्य ग्रहबाघा नष्ट होती हैं । सतोना, हरड़, हल्दी, चन्दन इन सब 
को पीसकर लेप करें तो भी ग्रहबाघा नष्ट होती है ॥ १ ॥ 
अथ धुपः--सर्पत्वग्लशुन मूबो सर्पपारिष्ठपन्नवाः । 
विडालविडजालोममेषश्टज्लीवचा मधु ॥ 
घूपः ।शिशाज्वरप्ो5यमशेषग्रहनाशन: ॥ २१ ॥ 
सांध को केंचुली, लहसुन, मूवामूल, सरसों, नीम के पत्ते, बिल्ली को विष्ठा, 
बकरी के लोम तथा मेढासिंगी, बच तथा शहद ॥ इन सबको मिलाकर बच्चों 
को धूप दी जाय तो उनके ज्वर का नाश होता है तथा सभी ग्रद्दों का नाश 
द्ोता ह ॥ १ ॥ = 
अथ बालरोगे पपटीरघः- 
रस गन्ध सम शुद्ध तयोः कत्वा तु कजलीम्‌ । 
लोहदव्या घृताक्कायामाधाय कदलीदलेः ॥ १ ॥ 
दये दुपारेन्यस्तगोमयंबेद रोन्धनात्‌ । 
शखनः को मलादेव विचेया रसपपरी ॥ २ ॥ 
शुद्धपारा , शुद्धगेघक दोनों को समभाग लेकर कजली करे । फिर एक लेहे 
की कड़छी में घी मलकर उस कड़छी में कजली को डाल देवे। फिर केले के 


क 


पत्तों को जो गोबर से लिपौ हुई धरती पर बिछाये हुए हों उख प्र्‌ उस कज 
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बेर को लकंढ़ियों पर गरम कर के जब वह नरम सी पिघल जाये तो उसे 
के पत्ते पर बिछा देवे ओर ऊपर से दबा देवें । इस की जो पर्पटौ बगेगी इ 
रसपपटी कहते हैं ॥ २॥ 
पर्पण्या द्विगुसो जीरः सूर्याशो रामठः स्थतः 
दीयते मधुना तेषां शिशोगुज्ञाचतुष्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
अब रसपपटौ एक भाग लें, श्वेत जीरे का चूण दो भाग लें, द्वींग बारहवां 
भाग ले। इस अनुपात सर मिलाकर रखें। बच्चे को शहद से मिलाकर चार 
रत्तिभर चटावें ॥ ३ ॥ 
च्छेष्मपित्तानिलश्वासकासपीनसपारडताः । 
सीहाश्निसादश्लानि हन्यादस्य ज्वरं जवात्‌ ॥ ४ ॥ 
इष से कफ, पित्त, वायु के रोग, श्वास, तथा कास, पीनस्तरोग, पारड़रोग, 
सलौदारोग, अभिमाय, शूलराग तथा ज्वररोग शीघ्रता से नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥ 
अथाश्टभन्नलध्ृतमू--वचा कुष्ठ तथा ब्राह्मी सिद्धाथेकमथापि च । 
सारेवा सेन्धचव चव पिप्पली घृतमष्ठकम्‌ ॥ १॥ 
सिद्ध घृतमिदं मेध्य पिवेत्प्रातदिनि दिने। 
डदढस्थृतिः क्तिप्रमेधाः कुमारो बुद्धिमान्भवेत्‌ ॥२॥ 
जच, कूठ, ब्राह्मी, श्वेत खरसो, शारिवा, संधानमक, पिष्पलौ इन सब को 
समभाग लेकर वल्क करें । इस से चौगुना घौ लेकर, ओर घी से चौगना जल 
डालकर घृतपाक करं | इस घी को प्रतःकाल प्रतिदिन बच्चों को पिलाव यह 
घी मेघाजनक दें । इस से स्मरणशक्कि दृढ होती है, मेधा तीव्र होतीदहे तथा 
कुमार बुद्धिमान्‌ होजाता है ॥ २ ॥ 
न पिशाचा न रक्षांसि न भूता.न च मातरः। 
प्रभवन्ति कुमारांणां पिबतामए्मद्लम्‌ ॥ 
बलिशान्तीशिकर्माणि कायाणि ग्रहशान्तये ॥ ३ ॥ 
पिशाच, राक्षस, भूत, माताये अर्थात्‌ सभी अदृश्य रोग इस घी के पनिवःले 
बच्चों को नद्दीं सताते ॥ तथा ग्रद्दादि शान्ति के लिये बलि, शान्ति तथा प्रह 
के इष्टम करने चाहिये । इस से प्रहशान्ति देती है ॥ ३ ॥ 
अथ विशिष्टप्रदजुष्टानां चिकित्सा तत्र र£न्दग्रहजुश्स्य चिकरित्सा-- 
स्कन्द्ग्रहापरूष्टस्य कुमारस्य प्रशस्यते । 6 
वातश्नद्रमपज्ाणां काथन पारेषेचनम्‌ ॥ १॥ 
कन्दभ्रह से युक्त बच्चे को वातनाशक पेड़ों के पत्तों के क्वाथ से परिषिश्चन 
या ज्ञान कराना चाहिये ॥ १॥ 1, 
4 राखायां मधुरेषु गणेषु च । 
७७ 
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सिद्धं सर्पिश्व सत्तीरं पातुमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ २॥ 
देवदार, राज्ना और मधुर गण के द्वव्यों से षिद्ध किया हुआ घी, दृघ में 
मिलाकर बच्चे को विलावें ॥ २ ॥ 
सर्षपादिधूपनम्‌--सर्षपाः सर्पनिमोंकों बचा काकादनी घृतम्‌ । 
डष्ट्राजाबंगवा चापि राम्णामुद्धूपन भवेत्‌ ॥२३॥ _ 
सरसों, साप की केंचली; बच, श्वेत रत्तियां, घी, ऊंट के बाल, बकरी के 
बाल, भेड़ के बाल, गो के बाल इन सब को समभाग लेकर धूप दें । इस से 
स्क्रन्दापस्मार का नाश होता है ॥ ३ ॥ 
सोमकल्ल्यादि-सोमवल्लीमिन्द्रचत्त बृहती बिल्वजे शर्माम्‌ । 
श्गादन्याश्च मूलानि ग्रथितानि विधारयेत्‌ ॥ ४॥ 
सोमवल्ली, श्वतकुटज, बड़ी क्टेली, बिल पर उगा हुआ शमी अर्थात्‌ जंडी 
का पड़, इन्द्रायण कौ जड़ इन को धगे आदि में गूंबकर बच्चे के शरीर पर 
धारण कराव ॥ ४ ॥ 
निवेदन मू--- 
रक्ताने माल्याने तथा पताका रक्तांश्व गन्धान्विविधांश्व भच्यान । 
घराटा च देवाय बालि निवेद्य सकुककुर्ट स्कन्द्ग्रह्माभिचाय ॥ ५ ॥ 
लाल मालाय; लाल मण्ड, लाल रग क्‌ दुगान्धत पदथ, वेवध मचय 
आर घारटयां बांघे "तथा स्कन्दयरह के लय कुक्कुर के साहेत बले दवे। ५॥ 
स्नान त्ररात्र नाशे चत्वरेषु कुयात्परं शान्तिपदेनिवेद्य । 
गाय त्रिपूताभरथाइडरिरपि प्रज्वालयेद्वा35हुतिभिश्व धीमान्‌ ॥६॥ 
फिर रात केसमय चरा पर बालक को तीन रात ज्ञान करावें ओर शान्तिवचनों या 
शान्तिपाठ का स्तवन करें। यह ज्ञान गायत्रीमंत्र ( ॐ> भूभुवः स्वः, तत्सवितुवे- 
रेंस्यं भर्गो देवस्य घीमद्टि । धियो योन प्रचादय।त्‌ ।” इसे गायत्रामन्र कहते दं ) 
से पवित्र किये हुए जलों से करें । फिर आहुतियों से भ्न को प्रज्वरित करे ६ 
रक्तामतः प्रवच्यामे बालानां पापनाशिनीम्‌। 
अहन्यहनि कतेव्या याभिरद्धिरतन्दरितेः ॥ ७ ॥ 
अब बालका के पराप। के लिये पापनाशन करन वाली रक्षा को लिखते दै । 
जिन जलों से निरालस होकर वह रक्षा प्रतिदिन की जातो दे॥ ७ ॥ 
१2-^ तपसा तजसा चेव यशसां वपुषां तथा। .. 
नचान या<उव्ययो देवः सं ते स्कन्दः प्रसीदतु ॥ ८॥ 
तप, तेज, यश तथा शरीरो का खजाना, वह विनाश राहत स्डन्ध देवः-तेरे 
[लय ्रसन्न दवे ॥ <| । 
अहसेनापातिदेवो देवसेनापतिविंभुः । 
दृवसनारपुहरः पातु त्वां भगवान्गुहः ॥ ६ ॥ 4: | 
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भरो के सेनापति देव, देवो के भुः ओर देवसेना के शत्रु ओं का नाशक 
भगवान गुह तरी रक्ता करे ॥ ६॥ 
देवद्‌वस्य महतः पावकस्य च यः सुतः। 
गज्ञामाङ्त्तकानां च स ते शमे प्रयच्छतु ॥ १० ॥ 
जा द्वा के द्व महान अम्म का पुत्र हे, ओर गङ्गा, उमा तथा कृत्तिका का 
पुत्र इ वह तुक सुखा कर ॥१०॥ 
रक्षमाल्याम्बरघरो रक्तचन्दनभूषितः 
रक्रदिव्यवपुदेवः पातु त्वां क्रोश्वसूदनः ॥ ११ ॥ 
लाल भाला तथा लाल कपड़े धारण करने वाला, लाल चन्दन से भूषित 
हुआ २ लाल तथा दिव्य शरीर वाला, कश्च को नाश करने वाला देब तेरी रक्षा 
कर ॥ ११॥ इति भावप्रकाशात्‌ । 
अथ स्कन्दापस्मारप्रहजुष्टख चिकित्सा-- 
बिस्व: शिरीषो गोलोमी सखुरसादिश्च यो गणः । 
परिषेके प्रयोक्कञ्यः स्कन्दापस्मारशान्तये ॥ १॥ 
बिल का गूदा, सिरस की छाल, श्वेत दूब, तथा सुरसादिगण के द्रव्य इन 
सबको जल में उबालकर उस जल से बच्चे को ज्ञान करावें तो स्कन्दापस्माररोग 
न्त द्वोता है ॥ १ ॥ 
अय सझुरसादिगंणो यथा--खु रखा श्वेतसुरसखा पाठा फी फणिजकः । 
सो गन्धिक भूस्टणकं राजिका श्वेतवबेरी ॥२॥ 
काली तुलसी, श्वेत तुलसी, पाठा, भार्गी, गन्धपलाश, बृहत्‌ गन्धतृण, 
गन्तृणा, राई, श्वेत बाबुई, तुलसी ॥ २ ॥ 
कट्फलं खरपुष्पा च कासमदेश्च शल्लकी । 
विडङ्गमथ निगुण्डी कर्णिकार उदुम्बरः ॥ ३ ॥ 
कायफल, बन की बाबुई तुलसी, कदी, शिलारस, वायबिडंग, निगुणडी 
या संभालु, छोटा सोनालु, गूलर ॥ ३ ॥ 
बला च काकमाची च तथाच विषमुष्टिका ॥ ४ ॥ 
बला, मकोय, घोड़ा नीम ॥ ४ ॥ 
कफक्रिमिहरः ख्यातः सुरसादिरयं गणः ॥ 
अष्टमूतर विपक्र च तेलमभ्यज्जने हितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यह सुरसादिगण कफ तथा क्रिमिनाशक है । इसी सुरसादिगबश कः कल्क 
करलें, इससे चौगुना तिल का तेल लें ओर तेल से चोगुना गो भैंस आदि आठों 
प्राणियों का मूत्र डालकर तेल पका लवे । इस तेल का मालिश करें तो बच्चे का 


लाभ होता हैं ॥ ५ ॥ 
अथ मूत्राष्कमाह- गोजावेमाहंषाश्वाना खराष्ट्रकारंणा तथा । 
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मूताष्टकमिति स्यातं सर्वेशाद्ेषु संमतम्‌ ॥ १॥ 
* गौ, बकरी, भेड़, भष, घोड़ी, गधी, ऊंटनी,हाथी इन सबके मूत्रों को मृत्राष्टक 
कहते हूं । ये आटो मूत्र सभी शज्तनों में सम्मत है ॥ २ ॥ 
काकल्यादिषृतम्‌--त्तीरिचृ्तकषायेण काकोल्यादिगणन च । 
विपक्गव्य घृत पश्चादातन्यं पयसा सह ॥ २॥ 
प।पलाद्‌ त्तीरी इत्त। के क्वाथ को डालकर, तथा काकल्याद्गणं का कल्क 
डालकर गा का घी पकावे | इध्ष घी को दूध में डालकर बच्चें को पिलवं ।२॥ 
काकोल्यादिगेणो यथा--काकोली क्षीरकाकोली जीवको ऋषभस्तथा । 
ऋद्धन्राद्धस्तथा म्रदा महामेदा गृधाचका ॥ १॥ 
काकली, चीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, ऋद्दि वृद्धि, मेदा, महामेदा, गिलोय१ 
मुद्रपणा माषपणी पद्मक वंशरोचना । 
ज्ञा भ्रपारडराक च जावन्ती मधुयष्टिका ॥२॥ 
मृगो, माषोणी, पद्म ख, वंशलोचन, काकड़ादि गी, पुरडररीककाठ, जीवन्ती, 
स॒लद्धी ॥ २॥ 
द्रात्ता चेति गणो नाञ्ना काकोस्यादिरुदीरेतः । 
स्तन्यङद्‌ बृंहणों वृष्यः पित्तरक्तानिलापहः ॥ ३ ॥ 
दास यं सभा पदाथ काकाल्यादगण कहाते हैं इससे दूध बढ़ता है, यह 
चृदण होता हे, उष्य होता है तथा रक्तपित्त ओर वायु का नाश करता है ॥३॥ 
उत्सादन धूपनधारणानि--उत्सा द न वचाहङ्गयुक्कमन् प्रकाततम्‌ । 
ग्रश्नालूकपुराषाणि केशो हस्तिनखों घृतम्‌ ॥१॥ 
बच तथा हंंग से बच्चे के शरीर का उत्सादन या उबटन कर। गाव तथा 
उल्लू की बीठ, केश, द्वाथी के नख, घी ;। १ ॥ 
इषभस्य च रोमाणि योज्यान्युद्धूपने सदा । 6 
अनन्ता कुककुटीबिम्बीमकंटाश्वापि धारयेत्‌ ॥ २॥ 
स्राढ के राम इन सबको एकत्र करक बच्चे को सदा धूप दवं | अनन्तमूल, 
स।मल की जड़, बिम्बाफल, अपामार्ग की जड़ इन में स कोई एक बच्चों को गले 
आदि में धारण करावें ॥ २॥ 


अथ निवेदनमू-पक्तान्यामानि मांसानि प्रसन्न राथर पयः 
हक भूतादन नवेद्याथ स्कन्दापस्मारंण वर ॥ ३ ॥ 
चतुष्पथ कारयच स्नान तेन तत पठत्‌ । 
पकाय हुए वा कच्च मांस, स्वच्छ खून, दूध, ये सभी भूता का भज्य पदा 
वड़ के पंड के नाच स्कन्धपस्मार ग्रह के लिये 'नवेद्न कर अथात्‌ रखे ॥ ३॥॥ 


पाठ5:- स्कन्दापस्मारसज्ञों यः स्कन्द्स्य दायितः सखा । 


अथ विशिष्टग्रहजुष्टानांनिदानम्‌ । १७१३ 


विशाखः स [शशारस्य शेवायास्तु शुभाननः ॥४॥ 
आर चेक म बच्चे को इनदा द्वव्यों से स्नान करावे ओर यदह वाक्य पढ़े 
कन्दापस्मारसज्ञो यः स्कन्दस्य दायेत: सखा । विशाखः सशिशोरस्य शिवा- 
यास्तु शुभाननः ।” अथात्‌ स्कन्दग्रह का प्रिय मित्र जो स्कन्दापस्मार हे जिसकी 
शाखा अथात्‌ हाथ परादि नहीं है, तथा जिसका मुंह शुभ दै ऐसा प्रद इस बच्चे 
के लिये कल्याणकारी हवे ॥ ४ ॥ 
अथ शकुनग्रदृजुश्स्य चाकत्सखामाह--- 
शङ्निन्रहजुष्टस्य कार्य वयन जानता । 
वतसाम्नकापत्थानां काथेन परिषेचनम्‌ ॥ १॥ 
शङनीप्रद जुट रोगी को विद्वान वेय बेत, आम तथा केथ से पकाये हुए जल 
से सिंचन करे ॥ १ ॥ 
हीबेरमघुकोशीरसारिवोत्पलपञ्मकेः 
लोधरप्रियगुमन्जिष्ठगेरिकेः प्रदिह्ेच्छिशुम्‌ ॥ २ ॥ 
खगन्धबाला, मुलट्री, खस, सारिवा, नालोत्पल, पद्मकाष्ठ, लोघ, प्रियंग्रु, 
मजीठ, गेरु इन सबको पौसकर बच्चे के शरीर पर लेप करूदेवे ॥ २॥ 
स्कन्दरग्रहोक्कधूपाश्च हिता अत्र भवन्ति हि। 
स्कन्दापस्मारशमन घृतमत्रापि पूजितम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस रोग में स्कन्दग्रह में कही हुई धूपे भी देवे उनसे भी द्वित होता हे । 
स्कन्दापस्मार को शान्ति करन वाला घी भी इस रोग में लाभ देता हे ॥३॥ 


घारणमाह--शतावरीम॒गेवा रुनागदनन्‍्ती निद्ग्धिका: । 
लक्ष्मंणां सहदेवीं च बृहतीं चापि धारयेत्‌ ॥ ४॥ 
शतावरी, बड़ी इन्द्राअथण की जड़, नागदन्ती या हाथी सुंडी, छोरी कटेली, 
लदमणो, सहदेवी, बड़ी कटेली इन में सें किसरो एक ओषध को बच्चे के गले 
आदि में धारण करावे ॥ ४॥ 
अथ निवेदनम्‌--तिलतरइलकं माला हरितालं मनःशिला । 
बलिरेषों करञ्जे तु निवेद्यो नियतात्मना ॥ ५॥ 
तिल, चावल, म।ला, हड़ताल, मनसिल इन सबको करज के पत्तों पर रख 
कर यमी चित्त वाला वै बलि देवे ।। ५॥ 
निकुम्भोक्तेन विधिना छ्रापयेत्त ततः पठेत्‌ । - 
पाठ:--अन्‍्तरितक्षचरा देवी सर्वालंकार भूषिता । 
` अयोमुखी खूदमतुरडा शकुनी त प्रसीदतु ॥ ६ ॥ 
नकुम्भोक्त वाध स बच्च का ज्ञान कराव फर्‌ आग लख छक का. पढ़- 
“ अन्तरिक्ष चरा द्रवी सर्वालंकारभूषिता। अयोमुखी सूच्रमतुरडा,शकुनी ते प्र्ीदवु ६ 


१४१४ योगरत्नाकरे।! ` 


दुद॑शैना महाकाया पिङ्का्ती भेरवखरा । 
लम्बोदरी शङक्णां शकुना ते प्रसादतु ॥ ७ ॥ 
दुद्शना,महाकाया,पिन्नाक्षी,भरवस्वरा।लम्जोदरी,शंकुकर्णी श्कनी ते प्रसीदतु" ॥ ७॥ 
अर्थात्‌ आकाश में विचरनवाली दिव्यदेहवाली अथात्‌ इन आंखों से न 
दीखनवाली, सब अलंकारो अर्थात्‌ सजावट से भूषित हुई २, लोहे के मुहवाली 
सूम मुंहवाली शङुन नामक सूक्मग्रहरोग तरे पर प्रसन्न हो॥ तथा वह 
देखने में भहा है, बढ़े शरीरवाला है, भूरी आंखोवाला है, उप्त का शब्द भयानक 
है, पट लंबा है, कान काले जैसे लंबे हैं ऐसा शकुनीनामक अहरोग तुम पर 
प्रसन्न हो। अर्थात्‌ तुक से दूर हेबि ॥ ७॥ 
अथ रेवतीग्रहजुश्स्य चिकित्सामाह--- 
अश्वगन्धाउजश्टज्ञी च सारिवाउथ पुननेवा | 
खहा विदारी छोतासां काथेन परिषेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
सगन्ध, मेढासिंगी, सारिबा, पुननेवा या इटसिट, सेवती का पुष्प, विदारी- 
कन्द इन सब का क्वाथ कर के बालक को उस से सिंचन करे ॥ १॥ 
तेलाभ्यज्ञ:--तेलमय जने कार्य कुषे सजरखसे तथा । 
पलकषाया नलदे वथा गौरकदम्बके ॥ २॥. 
कूठ तथा राल्ल.का कल्क डालकर तेल पकावे उस तेल की मालिश करे । 
गूगल, खघ के खम।न पीले रंग का लामजक तृण, तथा श्चेतकदम्ब इन सब के 
कल्क से तेल पकाकर बच्च का मालिश करे ॥ २॥ 


सर्पिपानमू--धवाश्वकणककुभशल्लकी तिन्दुकेषु च । 
काकोस्यादिगणे वाऽपि सिद्धं सर्पिः पिवेच्छिशयः ॥ २ ॥ 
घो की छाल, साखु को छाल, अजुन की छाल, खालभद, तेदु की छाल 
इन से पकाया हुआ घी बच्चे को पलाये अथवा काकोल्यादिगण के "द्रव्यो सर 
गो का घी पडा लें। इस घी को पिलाने मे बच्चों के सभी रोग दूर होते हैं ॥॥३॥ “ 
अदे्‌हधुपनो--कुलित्था: शह्नचूण च प्रदेहः पूवेगन्धिकः। | 
ग्रभालूकपुराषाण यवान्यवफलो घृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
सध्ययोरुभयोः कायमेतद्‌धूपनं शिशोः 
कुलथी तथा शंख के चृणं तथा पूवग्रहचिकत्खा में कहे हुए सुगंभबाला 
आदि 4धद्रव्यों को पीसकर बच्चे के शरीर पर लेप करे । तथा गीध की बीठ 
तथा उल्लु की बीठ, अजवायन, जो, घी इन सब को एकत्र कर के ॥ ४ ॥ दोनों 
संध्याकालों में बच्चों को धूप देवे ॥ ` । 


बलनिवेदनम्‌--शुङ्गाः खुमनसो लाजाः पयः शास्योदनं दधि ॥ ५॥ 
श्रेत फूल, धान को खीं, दूध, शालीघान्य, दद्दी ॥ ५ ॥ हु 





^ 
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श्रथ विशिष््रहजुष्टानां चिकित्सा । १७१५ 


बलियनिवेदो गती रेवल्ये: प्रयतात्मना । 
सान धात्रीकुमाराभ्यां संगमे कारयेद्धिषनर्‌ ॥ ६ 
इन सब को बलि गोतीर्थ पर संयमी वैय रेवती के लिये देवे । तथा संगम 
स्थान पर धाय तथा बच्चे को ज्ञान करावे ।। ६ ॥ 
पाठ:--नानाशखस्त्रधरा देवी चित्रमाल्यानुलेपना । 
चलन्कुण्डलिनी श्यामा रेवती ते प्रसीदतु ॥ ७ ॥ 
तथा आगे लिखे शोके को बोले---“नानाशम्नरधरादेवी चित्रमाल्यानुलपना। 
चलत्कुएडलिनी श्यामा रेवती ते प्रसीदतु ॥ ७ ॥ 
उपासते यां सतत देव्यो विविधभूषणाः 
लम्बा कराला विनता तथेव बहुपुत्रिका ॥ 
रेवती शुष्कनासा च तुभ्य देवी प्रसीद्तु ॥ ८ ॥ 
उपासत यां घततं देव्यो विविधभूषणाः। लम्बा कराला विनता तथव बहु 
पुत्रिका । रेवती शुष्कनासा च तुभ्य देवी प्रसीदतु ॥ ८”? ॥ 
अथात्‌ नाना प्रकार क शन्ञाका धारण को हुई व्य देहवालां, विचित्र 
माला तथा लेप धारण की हुई, कानों के कुरच्ल जिस के इल रहे हें, जिस का 
रंग श्याम है, ऐसी रेवती तरे पर प्रसन्न हो ॥ ७ ॥ 
जिस को विविध भूषणोंवाली अन्य दिव्य देहवाली देदियें निरन्तर पूजती 
हैं। जो लंबी हे,भयंकर है, कुकी हुई है तथा जिस के बहुत पुत्र हैं, ओर जिसकी 
नाक शुष्क रहती है। बह रेवती देवी तरे पर प्रषन्न होंवे ॥ ८ ॥ 
अथ पूतनाग्रहजुश्स्य चिकित्सामाह परषेचनम्‌- 
कपोतवङ्का स्योनाको वरुणः पारेभाद्रेकः 
»आस्फोता चैव योज्या स्युबोलानां परिषेचने ॥ १॥ 
ब्रह्मीबूटी, स्योनोक छो छाल, वरुण की छाल, पारिभद्र अथात्‌ नीम की छाल 
अपराजिता इन सबा क्वाथ करके बच्चे पर सिंचन करे अथवा इससे ज्ञान करावे 


तैलम्‌-नवा पयस्या भोलोमी हरिताल मनःशिला । 
छं सजेरसश्यैव तेलार्थ कल्‍क इष्यते ॥ २॥ 

नई ्ञीरक।कोली, श्वेत दूवा, वा बच, हड़ताल, मनसिल, कूठ, राल इन सब 
को समभाग लकर कल्क करें। इस कल्कस चतुयुख तिल का तल, तरस चायुना 
जल भअ्लाकर पकाय । तंल मात्र शष रद्द ता छानकर बच्च का इसकी माालश कर २ 
तुगक्षीरी घ्तम--हित धृतं तुग्तीया संसिद्धं मधुनाऽपि च । 

वंशलोचन का कल्कं करके चतुगण घी में डाले । ओर घी से चोगुना जल 
डालकर घे पाक करल । इस घीम शहद मिलाकर पिलाने सं बच्चे का रेवती ॥ 


ग्रह बधा इता दह ॥ 


१४९६ योगरत्नाकरे । 


षारिधूपः--कुष्ठतालीसखदिराः स्यन्दनो ऽजन एव च ॥ ३ ॥ 
कुष्ट, तालीसपत्र, खर की छाल, तिःनश वा सादनग,छ, अजुन, इनका छाल॥ ३ 
पनसः ककुभश्चापि मज्ञानो बद्रस्य च | 
कुक्कुटास्थि घृत चापि धूपनं सह सषेपेः ॥ ४॥ 
कटइल की मजा, अजुन के फल की मजा, बेर की मजा, कुक्कुड़ की ह ड्डियां 
घा तथा सरसो इनकी धूप देवे ।। ४॥। 
ध।रणमाह-काकादनीं चित्रफलां बिम्बीं गुञ्जां च धारयत्‌ । 
रेवत रत्तियां, कटली के फल, बिम्बफल, लाल रत्तियां इन में से किघी 
एक को धारण करे ॥ 
` बलिःलानश्र-मत्स्योदन बालि दद्यात्कशरां पललं तथा ॥ ५॥ 

. मछली भात, कृशरा तथा मांस की बलि को ॥ ४ ॥ 
शरावसंपुटे छृत्वा तस्ये शूल्ये ग्ृहे भिषक्‌। 
उत्सष्टान्नाभिषिक्तस्य शिशोः स्नपनमिष्यते ॥ ६ ॥ 

_ ए शरावे मे रखकर शल्यश में वैय रख देवे । फिर अन्न दान कराकर 
बच्च को अभिषिश्वन कर के ज्ञान करावे ॥ ६ ॥ 
पुनःधूपनम्‌-कृष्ठतालीसखदिर चन्दन स्यन्दनं तथा । ˆ 

देवदारु वचा हिह्व कुष्ठं गिरिकदम्बकः। 
एला हरेणवश्चापि योज्या उद्धूपने खदा ॥ ७ ॥ 
कूठ, तालीखपत्र, खर, चन्दन लाल, सादनगाछु, देवदार, बच, हींग, कठ, 
पवतीय कदम्ब या धाराकदम्ब, इलायचो, रेणुका इन सब को पौसकर एकत्र कर 
सदा धूप देवे ॥ ७॥ 
पाठः--मलिनाम्बरसख्वाता मलिना रूत्तमुघेजा । ॐ 
शुन्यागाराश्रया देवी दारक पातु पूतना ॥ ८॥ 
““मलिनाम्बरसंवीता मलिना रूक्तपूधजा । शून्यागाराश्रजा देवी दारकं पातु 
पूतना” मेल वघ्नं स युक्त मली, रूख बालोवाल), सूने मकान में रहनेवाली 
पूतना देवी बच्चे की रक्षा करे ॥ ८ ॥ 
अथ गन्धपूतनाग्रहजुष्टरस्य चिकित्सा-- 
तिङ्कद्रमाणा प्रषु काथः कार्या उमिषेचने ॥ १ ॥ 
ज) बिल आदि तिङ्क रसवाले पेड़ उनके पत्तों के क्वाथ से बच्चे को 
स्िंचन करना चाहिये ॥ १॥ 
अथ तिक्गद्रमानाद-1बेल्वः पटोलः कछुद्रा च गुड़ची वासकस्तथा । 
वसपंऊुष्ठचुत्ख्याता गरा-ऽय पञ्चातेक्रकः ॥ १॥ 
बिल, पटोलपन्र, छोटी कटली, गिलोय, वासा । इनको पञ्चतिक्क गण ` कंद 
जाता है । इससे विसर्प तथा कष्ठ का नाश दोता ड ॥ १ ॥ 
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थ विशिष्टग्रदलुष्टानां चिकित्सा । १४१७ 
पप्पल्यादघ्रतम्‌-- पिप्पली प्रष्पल्लामूल वगा मध्ुरकोऽपि च। 

_  _ शालपरणाब्ृहत्यो च घृतार्थे सममाहरेत्‌ ॥ २॥ 

पिप्पल, पप्पलामूल, मधुर वग के द्रव्य, शालिपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी 
केटल इन सबका समभाग लेकर विधिपूर्वङ घी पक्व । इस घो को बच्चों को पिलावें २ 
भदहः--सवगन्धेः प्रदेहश्च गात्रे चादणोश्च शीतलेः । 

सवगन्ध अथात्‌ इलायची, तजपात, नागकेसर, दारचीनी, कपूर, कंकोल, 
अगर, कशर, लवग इन सबऊ्रा जल से पीसकर बच्चे के शरीर पर लेप करे । 
आंखा पर शांतल चन्दनाद पदाथा का लप कर ॥ 
धूपनम्‌ पुराष कांक्कुट केशाश्चमेसर्पभव तथा ॥ ३ ॥ 

जख च वाक्ष्याधोबासों घूपनायोपकल्पयेत्‌ । 

कक्कछुट का बाठ, केश या बाल, सांप की केचुल या चमड़ा ॥ ३ ॥ फटा 
हुआ नाचे पहनने का वस्त्र इन सबको मिलाकर धूप देवे ॥ 
धारणम्‌-कुककुट। मकंठा बिम्बामनन्तां चापि धारयेत्‌ ॥ ४॥ 

„ $< अथात्‌ घामल को जड़, वा रत्तियों की जड़ (, कुक्कुटी--शाल्मली 
हृत्त, उचटा बहुलज्ञा स्पात्सवोक्ताकुक्कुर्टाकचित्‌” रज्ञा. ) अपामाग की जड़ 
वा काच को जड़, बिम्बाफल, अनन्तमूल इनको बच्च के गल आदि में धारण करवे॥ 
अथ नवदनज्ञनच-मासमन्न तथा पक शोणितं च चतुष्पथे । 

ध निवेद्यमन्तश्च गृहे शिशोः स्नपनमिष्यते ॥ ५॥ 
पकाये हुए मांस तथा अन्न ओर खून इन सब को चोराहे में रखे ओर 
अन्दर के घर में बच्च को ज्ञान करावे ॥ » ॥ ! 
पाठः--कराला पिङ्गला मुएडा काषायाम्बरसंच्रता । 
देवा बालमिमं प्राता रत्तताद्भन्धपूतना ॥ ६ ॥ 

“कराला पिङ्गला सुरुडा काषायाम्बर संवृता । देवी बालमिमंप्रीता रक्षताहुन्ध- 
पूतना ॥ इस पाठ को करे । इस का अर्थ है, भयंकर, भूरे रंग की, सुरुडी 
हुई, गेरुवे दो से ढकी हुई दिव्य गुणवाली गंधपूतना प्रसन्न होकर इस बालक 
को रक्षा करें ॥ ६ ॥ अ. 

अथ शोउपूतनाम्रहजुष्टस्य चिकित्सामाह । गोमूत्रादिषिद तैलम्‌- 
गोमूञं बस्तमूत्रं च मुस्ताममरदारु च। 
कुष्ठ च सवेगन्धांश्च तेलाथमवचारयत्‌ ॥ १॥ ४ 

गो का मूत्र, बकरी का मूत्र ये दोनों मिलित तेल से चःगुने । तल एक 

भाग, कल्काथं मोथा, देवदार, कूठ तथा सवंगंध ( अर्थात्‌ “चातुजीतककधूर 
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कक्कोलागुरुसिल्दकम्‌ । लवंगसद्वितैब्चेव सवंगंध॑ं विनिर्दिशेत्‌ ॥ -प० श्र० अथवा ` 
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५“चातुज। तक कपूरं ककोलागुर कुडमम्‌ । लवङ्गसदितञ्चेव सवगधं विनिरदिशेत्‌ ॥ 
१७८ । 


१४१८ योगरत्नाकरे । 


भा ॥ अथात्‌ दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर; कपूर 
केसर, लग अथवा केषर की जगह शिलारस डालकर इन सब का लव । इन्द 
सबंगन्ध कहते हैं ) इन में से प्रत्यक द्रव्य समभाग लेकर कल्क कर इस कर्क 
को तेल से चोथाई भाग लवे । सब को एकत्र कर के तेलपाक कर लव। ई 
तेल को बच्च के शरीर पर मालिश करे ॥ १ ॥ 
घतम्‌ू--राह्टरेणानम्बसद््‌रिपलाशककुभत्वचः । 
निष्काथ्य तस्मिन्निष्काथे सत्तीरे विपचेद्‌ घृतम्‌ ॥ २ ॥ 
कुटकी, नीम की छाल, खर की छाल, ढाक को छाल, अजुन का छाल । 
इन सब का समभाग लेकर १६ गुना जल डालकर क्राथ करे । इस चाया 
भाग शेष रख । यह क्राथ ४ सेर, गो का दूध ४ सेर, घी 4 सर । विधिपूवक 
पाक करे । इस घी को बच्च को पिलावे ॥ २॥ 
घृपनम-ग्र भोलूक पुराषाण बस्तगन्धामहित्वचम्‌ । 
नम्बपत्रा।ण च तथा घूपनाथ समाहरेत्‌ ॥ हे ॥ 
गाध, तथा उल्लू को बीठ, अजमोदा, सांप के। कचुला, नाम के पत्त इन 
सब को धूप दे | इस से बच्चे की शीतपूतनाग्रह की शान्ति होती है ॥ ३ ॥ 
धारणमू--धा र येदापे गुञ्जा च बलां काकादनां तथा । 
लालरात्तियां, खिरटा, श्वतरात्तयां इन का बालक के शरार पर धरण कराव॥ 
तपणम्‌-नद्या मुद्गांदनश्वापि तपयच्छीतपूतनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
मूंग की दाल तथा भात से नदी के किनारे जाकर शीतपूतना को तपण करे॥४ 
ज़ानमुपदह्ारख--जलाशयान्ते बालस्य सपन चोपादेश्यते । 
देव्यै देयश्चोपदारो वारुणी रुधिरं तथा ॥ ४ ॥ 
जलाशय या किसी जलकुरड की जगह बच्चे को ज्ञान करावे । तथा शीत- 
पूतना देव को वारुणी मद्य तथा रक्त की भेंट या उपहार देवे ॥ ५॥ 
पाठ--मुद्धौदनाशिनी देवी खुराशोणितपायिनी। 
जलाशयरता नय पातु त्वा शातपूतना ॥ ६ ॥ 
दूग।दनाशिनो देवी सुरशोखितपायिनी । जलाशयरता नित्य प्रातु त्वां 
शातपूतना”” इख का पाठ करे, अथात्‌ मूंग की दाल तथा चावल खनेवाली 
खुरा अथात्‌ मदय तथा रक्तं को पीनेवाली, जलाशयों से त्रम करनेवाली अथात्‌ 
वहीं निवास करनेवाली दिव्य शरीरधारिणी शीतपूतना इस बालक की रक्षा करे॥ ६ 
अथ मुखमरडनिकाग्रहजुश्स्य चिकित्सामाह । परिषेचनम्‌-- ¦ 7 ` 
कपित्थविल्वतकौरीवासागन्धर्वहस्तकाः 7 
ङ्‌ वरात्तं च याज्यास्तु वालानां पारषेचने ॥ १॥ 
कथ का छाल, बिल को छाल, अरणी की छाल, बांसा की जड वा पत्ते, 


कोल, अगर, 


1 


अथ विशिष्टप्रहजुष्टानांचिकित्सा । १७२६ 


एरण्ड का जड़ वा पत्त, पाटला या पाढ की छाल इन सब को जल में पकाऋर 
बच्चा का उस जल से सिंचन करना चाहिये ॥ १॥ 
तलम्‌-स्वरसश्रङ्गचत्ताणां तथेव हयगन्धया । 
तल बचा सर सयोज्य पचद्‌भ्यञ्जन शिशोः ॥ २॥ 
भांगरा का स्वरस तथा अश्वगंधा का स्वरस चार २ सेर लेव अथवा दोनों 
को दो २ सेर लेकर मिलित चार सर लेवे तिलका तेल एक सेर लेवे, बच 
का कल्के एक पाव लेवे । सब को मिलाकर तेल पाक करे । इस तेल को बच्चे 
के शरीर पर मले तो मुखमण्डनिकाग्रह शान्त होता है ॥ २॥ 
वचादधूपनम्‌--वचा सजरस कष्ट स पिश्चोदधूपने हितम्‌ । 
बच, राल,कठ, घी इन सब को एकत्र करके धूप देने से बच्चे को लाभ द्वोता दे॥ 
उषहारः- वणक चूणक मास्यमञ्जन पारद तथा ॥ ३ ॥ 
मनःशला चोपहरेदोष्ठमध्ये बलि ततः 
पायस सपुरोडाशं तद्वल्यथमुपाहरेत्‌ । 
हडताल, चूना, माला, सौवीर अजन, पारा॥३॥ मनसिल इन सबको उपहार 
में देवे । तथा गोशाला के मध्य में खीर तथा घी इनकी बलि देवे ॥ 
नानम्‌-मन्बपूताभिरद्धिश्च तत्रैव खपन हितम्‌ ॥४॥ 
मन्त्रों स पविच्न हुए २ जल से बच्चे को गोशाला में द्वी ज्ञान करवि ॥४॥ 
जलाभिमन्त्रणमन्त्रमाहइ--अलेकृता कामवती सुभगा कामरूपिणी । 
गो्रमध्यालयरता पातु त्वां मुखमरिडका ॥१॥ 
अकारो से युक, कामना वाली, सोभाग्यवती, सुन्दर तथा यथेच्छं रूप 
वाल्नी गौशाल्ञाके मध्य के मकानों में रहने वाली सुखमणिडका इस बालक की 
रक्षा करे । ऐसे अर्थ वाल “ अलंकृता कामवती सुभगा कामरूपिणी । गोछ्ठमध्या- 
लयरता पातुं त्वां मुखमण्डिक्रा ॥? इस श्लोक से जल को अभिमन्त्रित करके 
बच्चे को ज्ञान करि ॥ १॥ ६ ५७ 
अथ नेगमेयग्रहजुश्स्य चिकित्सामाह-परिषेचनम्‌--- 
बिल्वाप्निमन्थपूर्ताकेः कायं स्यात्परिषेचनम्‌ । 
बिल की छाल, अरशी की छाल, पूतिकरंज को छाल इन सबको समभाग 
लकर जल में पकाकर बच्चे का इस जल सर सिंचन करे ॥ 
प्रियंग्रादितिलम्‌--प्रियंगुसरलानन्ताशतपुष्पाकुरट्टनटेः ॥ १॥ 
पचेत्तेल सगोमूत्रं दृधिमस्त्वम्लकाज्जिकेः 
प्रियंग, सरलकाष्ठ, अनन्तमूल, सेफ, नागरमोथा ॥ १ ॥ इन में से प्रष्येक 
द्रव्य को समभाग लेकर कल्क करें। इस कल्क से चागुना तिल का तेल लें । 
और गोमूत्र, ददी काजल, तथा खट्टी कांजी इन में से प्रत्येक द्रव्य तेल के बरबर 
भाग डाल २ कर पकावे। इस तेल की बच्चे को मालिश करे ॥ 1 


१७२० थोगर ज्ञाकरे । 


वारणम्‌-वचां वयस्थां जटिलां गोलोमी चापि णययेत्‌ ॥२॥ 
बच, हरड़, जटामांसी, श्वतदूवों इन में स्रे किसी एक को बच्चे को धारण करावरे 
उत्सादनं--उत्सादनं हिते चात्र स्कन्दापस्मारनाशनम्‌ ।_ 
स्कन्दापस्मार में कद्दा हुआ ( उत्पादन वचाहिंगुयुक्कमत्रप्रकी्तेंतम्‌ । ) बव- 
तथा हींग का उबटना बनाकर बच्चे को मल । 
धूपनम-- कमठोलूकग्रृभारां पुरीषाणि पितग्रे ॥३॥ 
धूपः खन्न जने कार्यो बालस्य हितमिच्छता । (५८ 
कछुए को बीठ, उल्लू की बीठ, गीध की बीठ इन सबको एकत्र ५१६ पतद्‌ 
में॥ ३॥/जब लोग सोये इए हों तब इनको धूप देनी चाहिये,इससे बालक का द्वित होता हे॥ 
निवेदनमू--तिल्रतणइलक माल्य भक्तयांश्व विविधानपि ॥ ४ ॥ 
कौमारशृत्यमेषाय प्त्तमूले निवेदयेत्‌ । ५ 
तिल तराडुलक अर्थात्‌ तिल चावल,माला तथा विविध प्रकार के भक्त्य पदाय 
॥४॥ कमार ॐ रक्षक रूपी मेढे के लिय पिलखन वृक्ष की जड़ में निवेदन करे ॥ 
स्नानम्‌-अ्रघस्तात्त्तीरचत्तस्य सपन चोपदिश्यते ॥ ५ ॥ ध 
क्षीरवृत्ञ अथं तरभपलखनादि क्षौरी वृक्ष के नीचे बच्चे को स्नान करावे ॥९॥ 
गठ2:--अजाननश्चलन्विश्रः कामरूपी महायशाः । 
बालं पालुयतादेवो नैगमेयो-ऽभिरत्ततु ॥ ६ ॥ इ 
“अजाननश्वलन्विश्र: कामरूपी महायशाः । बाल पालयिता देवो नेगमेयो- 
ऽभिरक्चतु॥" अर्थात्‌ बकरी के समान सुंहराला,भवें चलानेवाला, मनमनि रूपवाला, 
महा यशवाला, नेगमेयप्रह इस बालक की रक्षा करे ॥ ६ ॥ ` इति ग्रहग्रस्त- 
बालरोगारएं चिकित्सा ॥ ध 
अथ ग्रन्थान्तरे उत्फुल्लिकालक्ष णमाह--- 
आध्मानवातसंफुल्लो दक्षकुत्तों शिशोभवेत्‌ । 
उत्फुल्लिका सा विख्याता श्वासश्वयथुसंकुला ॥ १॥ 
बच्चे के पेट में आध्मान होकर वायु से दायी कुक्षि अर्थात्‌ पसलियों के 
नीचे का भाग फूल जाता है । इस से बच्चे को श्वासरोंग होजाता है तथा शोथ 
अर्थात्‌ छाती में तथा श्वासनाली में सूजन होजाता है । ( इसे दी लोक में बच्चों 
का प्ली चलना वा डब्बारोग कहते हैं ) इस रोग को उत्फुज्लकारोग कहते हैं॥ १॥ 
अयेतस्य चिटित्सामाइ--निःसारयेजलोकाभी रक्लं च जठरात्तदा । 
इव समय बच्च के पेट में से जोंक लगवाकर रक्ल निकलवाबे ॥ 
ककेटादिचूएंम-ककोंटनागरामेघकड्ोलातिविषाभवम्‌ ॥ १॥ ¦ ^. _ 
ककोड़ा, सेठ, मोथा, कंकाल, अतीस । इन सबका समभाग लेकर चृशं करके ॥ 
चूर दुग्धेन संमिश्रं पाययेन्मातरं भिषक्‌ । ` 11 
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धात्रीं वा पाययेत्सद्य: क्षीरदोषनिवारणम्‌ ॥ २॥ 
.. दूध से भिलाकर बच्चे की माता को पिला देवे। अथवा घाय को पिला 
वे । तुरन्त ही दूध के दाष निषत्त होज।त हैं ॥ २॥ 
अभिखेदादि--अश्निना खेदयेद्धाऽपि दादयेच्च शलाकया | 
जटरे बिन्दुकाकारं पृष्ठभागे यथा धवम्‌ ॥ ३॥ 

बच्चे के पेट तथा छाती को अप्नि से स्वेद देवें, अथवा लोहे की शलाका 
को गम कर के पेट पर[बिन्दु के आकार में जला देवे । तथा पीठ के भाग पर 
भी बिन्दु के समान जला देवे ॥ ३ ४ 


विल्वमूलकादि--बिल्वमूलक नीरदो की जैफल तथा खसाहकाद्यम्‌ । 
गोडमिश्रितं काथितं समं पाययेच्छिशु फुलज्निकापहम्‌४ 
बिल की जड़, मोथा, पाठा, दरड़, बहेड़ा, आंवला, छोटी कटेली, बड़ी 
कटेली इन सब का क्वाथ कर के गोड़ अर्थात्‌ गुड की शराब के साथ समभाग 
मिलाकर बच्चे को पिलावे तो फुल्लिका का नाश द्वोता है ॥ ४ ॥ + 
पिप्पल्यादि वर्णम्‌--पिष्पली ग्रन्थिकं विश्वा जायमाणा च दार्विका । 
पथ्येभपिप्पली भागीं लवङ्ग टड्डुए॒घ्तथा ॥ ५॥ 
पिप्पली, पिप्पलामूल, सट, त्रायमाण, दारहल्दी, हर ङ, गजपीपल, भागीं 
ग, सुद्दागा ॥ ५॥ ध 
कुमारीबालपशथ्ये च सैन्धवस्त्वाजवारिणा । 
घांषेत पाययेत्प्रातद्विटइं फुल्लिकापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
घो कुमारी का गूदा, छोटी हरड, सेंघनमक इन सब का चूण कर के 
बकरी के मृत्र सेमिलाकर दो छुटांक भर मात्रा बच्चे को प्रातःकाल पिला देवे 


५ 


तो फुल्ञिका का नाश होता है ॥ ६ ॥ इति वे्यविलासरात्‌ ॥ 


अथ पथ्यीपथ्यम्‌-यत्पथ्य यद्पथ्य च नृणामुक्त ज्वरादिषु । 
तत्तद्विधेयमौचिव्याद्वालानां तेषु जानता ॥ १॥ 


न ४ ५ किम + 


जो पथ्य चा श्रपथ्य ज्वरादि रोगों में मनुष्यों के लिये कहे गये द, उन्हीं 
पथ्यापथ्यों को ज्ञानी वेद्य सौच सरम माकर बच्चों को भो देवे ॥ १॥ 
५ [ 
पू पथ्यमपथ्यं च मन्दाञ्चो यत्प्रकीतिंतम्‌ । 
(~ कप 32250 ९ | «अल ॥०. ० 
आजित्याद्योजयेजाते बालाना पारगाभके ॥ २॥ 
जो पहले मन्दा्निरोग में पथ्यापथ्य देना लिखा हे उसी पथ्य अपथ्य को 
बच्चों के पारिगर्भिंकरोग में विचार कर देना चाहिये ॥ २ ॥ 
ˆ आगन्तुन्मादबातानां पथ्यापथ्य यदारेतम्‌ । 


आरचव्याद्याजयत्तत् बालेषु व्रहरागेषु ॥ ३ ॥ । | 
श्रागन्तुक उन्माद, वातरोग इन दोनों में जो पथ्यापथ्य कहा गया है, बही | 
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पथ्यापथ्य ग्रहग्रस्त बच्चों को भी देना चाहिये ॥ ३॥ इति पथ्यापथ्य विधिः ॥ 
इति बालरोगाधिकारः ॥ 

इति द रिदवारीयगुरकुलविश्वविद्यालयन्ञातकेन श्रीविद्याधरविद्यालंकारेण लव- 
पुरीय श्रीमहयानन्दायुतद महावि्य।लयाीय वैद्यकविर/जोपाधिधारिणा राजयदमाचिकि 
त्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञेन रसेन्द्रसारसंग्रहर्टाकाकत्रो तायां योगरत्नाकरस्य 
रत्नगभोना्निटीकायां बालरोगचिकित्साप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अथ विषाधिकारः। 
तत्र विषस्य दैविष्यमाद--स्थावरं जङ्गम चेव दिविध विषमुच्यते । 
द्शाधिष्ठानमाय तु द्वितीयं षोडशाश्चयम्‌ ॥१॥ 
स्थावर तथा जंगम दो प्रकारके विष होते हैं । स्थावर बिष दश आश्रयों 
वा स्थानों में पाया जाता है तथा जगम विष सोलह स्थानों में रइतादे॥ १॥ 
अथ स्थावरविषस्य दशाश्रयानाह--- 
मूल पत्र फल पुष्प त्वकत्तार सार एव च । 
नियासरो घातवः कन्द्‌ः स्थावरस्याश्चया दश ॥ १ ॥ 
मूल अथात्‌ जूड़ में, पत्तों में, फल में, फूल में, त्वचा में, दूध मे, सार में, 
गोंद में धातु तथा कन्द में इन दस स्थानों में स्थावरविष आश्रय करके रहता हे 
अथात्‌ इन दश स्थानों में से स्थाविर विष निकलता है ॥ १ ॥ “ 
तयथा-मूलविर्ष करवीरादि । पत्रविब विषपत्रिकादि । 
फलावेष ककारादि । पुष्पविष वेत्रादि । 
त्वक्सारनयांसविषाशि करम्भादीनि । त्तीरविषं स्नुद्यादि । 
धातुविष देरतालादि | कन्दविषं वत्सनामसक्तुकादि ॥ 
मूलवेष कनेर आदि में अथात्‌ कनेर की जड़ में विष होता है । पत्रविष 
विषपत्रिका आदम अथात्‌ विषपत्रिका ( ^“ तत्त॒ जपालाद बीजमध्यस्थएत्रम्‌ू । 
सुश्रुत, कल्प, २ अध्याय अथांत्‌ जमालगोटे के बीज के मध्यभाग में पत्ता होता 
हे वह पत्रविष कहाता हं )। फलविष ककोड़ा आदि अर्थात्‌ ककोढे के फल में 
विष हाता दे । पुष्पविषं वेत्रादि में दवोता है, अर्थात्‌ ढेत के फूलों में विष द्वोता है 
त्वकूविष, सार वेष, नियांस विष करम्भादि में अर्थात्‌ करम्भ आदि पेड़ों के त्वचा 
म, सार में तथा गोंद में विष निकलता है । क्षीर विष थोहर आदि में अर्थात्‌ 
थोहर आदि के दूध में विष होता है । धातुविष हरताल आदि में होता है । कन्द 
विष वत्सना सक्कुछादे मं अथात्‌ वत्सनाभ विष में तथा सक्कुक बिष के केवल 
कन्द में दी विष होता है ॥ 
अथ जज्गमविषसय षोडशाऽऽश्रयानाद-- 


खष्िनिःश्वासद्‌ष्ट्‌ाश्च नखमूजमलानि न । 


श्रथ विषाचेकारः। १४२३ 


शं लाला मुखस्पशों संदंशश्व विशर्धितम्‌॥ 

 शुदास्थिपित्तशकादि दश षड्‌ जज्माश्रयाः ॥ १ ॥ 
शटि, निःध्वास अर्थात्‌ सांस छोड़ने मे, दाढ़ों में, नखों में, मूत्र में, मल 
में, वीय में, लारों में अर्थात्‌ मुंह से टपकनेवाली लाएों मे, स्पशं अर्थात्‌ छूने में 
या त्वचा में, सुख से पकड़ने या काटने मे, पाद मारने में, गुदा में, दियो में, 
प्रत्त 1 (गिन तो १९ हुए) जंगम विष कदत हैं ॥ (सुश्रुत ने 
तो “स्पश” की जगह “आत्तेव” तथा शशव! या लाश में भी विष माना हैं, 
इस प्रकार १६ विष द्वोजाते हैं । सश" मे तथा 'आतव में दोनों में विष मानें 
तो भो १६ विष द्वोजाते हैं। हमारी सम्मीत में “शुक्रंल्ञालात्तेवस्पर्शों संदंशश्व 
विशर्धितम्‌” । ऐसा पाठ कर देना चाहिये । इस से शछोक भी ठीक छन्दानुसार 
होजाता है, १६ विष भी पूरे द्वोजाते हैं, परन्तु वर्तमान योगरल्लाकर केदो 
पुस्तकों में १६ विष तो पूरे होते ही नहीं, १५ द्वी पूरे होते हैं साथ ह्वी शोक 
भी ट्टता है । निशयसागर की १६१६ सन्‌ में छुपी द्वितीयाबवृत्ति में, “शुक्र 
लालास्पशों मुखसंदंशश्व विशर्धितम्‌” यह पाठ छुपा है। इस में छन्दोभंग है 
तथा अपर है । निशयसागर की १६२६ सन्‌ में इसी तृतीयाव्रत्ते में गकं 
लाला सुखस्पशी संदशश्व विशर्धितम्‌” ॥ यह छन्द में तो ठीक है, परन्तु 
अभिप्राय की दृष्टि से सुसंगत नहीं । “मुखस्पश” के-स्थान में “आत्तव- 
स्पश” होने से तथा शेष भाग रे ही रहने से छोक तथा आभप्राय ठीक द्वोता है 
जो कि सुश्रुतसम्मत है इख कारण जो पाठ इम ने शछोकबद्ध किया है वह 
समीचीन रहेगा ॥ )॥ १ ॥ तथा हि- 
दृष्टिनि:श्वासविषा दिव्या: सर्पास्तत्तकादयः। दंष्टाविषा भौमाः सपोः। 
नखविश्रा मार्जारमकरब्याप्रादयः, ते दुष्ट्राविषा अपि । 
मूत्रपुरीषविषा ग्रहगोधिकादयः। शुक्राविषा सपंलालनादयो मूषिकाः । 
लालाविषा वरव्यच्चटिज्ञादयः स्पशेविषा लूतादयः। 
मुखसंदंशाविषा मक्षिकादयः । विशर्धैतगुदवात विषाश्चित्र्शाषांद्य: । 
विशर्थितं नाम पायुक्ृतकुत्सितशब्दः । अस्थिविषाः सर्पादयः । 
 पित्तविषा नङ्कलमत्स्यादयः | शुकविषा चञिकश्चमरादयः । 
पतेषां च खुश्रुत कटपस्थाने विस्तारो द्रष्य: । 9 

दृष्टि तथा निशश्वास में जिन की विष होता ह बे दिव्य सांप तथा तच्नकादि 
सांप हेति हैं ॥ दंष्ट्रा विष अर्थात्‌ जिन की दाढ़ों में विष होता है वे भूमेस्थ सर्प 
आदि दोते हैं । नख विष अर्थात्‌ जिन के नखों में विष होतादह वे बिल्ली, 
मगरमच्छ अर व्याघ्र आदि होते हैं, साथ ही इनकी दाढ़ों में भी विषहता 
है ॥ मूत्र तथा मल में जिन के विष द्वोता है वें गदगोधिका अर्थाव्‌ छिपकली . 
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विषखपरा ्रादि हेति हैं । जिन के वीय में विष होता वे सांप तथा लालन 
नामक चूहा आदि होते हैं । लाला या लारों में जिन की विष द्वोता है वे भिड़े 
ओर उच्चिटिंग (बंगाली नाम उच्चिंडे यह वातप्रकरति का कीट होता है ) नामक 
विषकीट आदि हेति हैं स्पशमे जिनकी विष होता है वे मकड़ी आदि प्राशे 
हाते हे ( आत्तव में जिन की विष द्वोता हं वे भी लूता या मकड़ी आदि प्राणी 
हेति हैं। ) ॥ सुखसंदंश विष रथात्‌ मुख से काटन पर जिनका विष चढ़ता हे 
वे मक्खी आदि होते हैं । विशर्धित अथोत्‌ गुदा की वायु या पाद मारने में 
जिन प्राणिथों के विष निकलता है बे चित्रशीष आदि वायव्य कीट विशेषों में 
होता है ॥ जिन की हड्डियों में विष होता है वे सांप आदि द्वोते हैं जिनकी 
पित्त में विष द्वोता है वे न्‍्योला तथा मछली आदि होते द्वैं । शुकविष अर्थात्‌ 
जिन के कांटों या डंक में विष द्वोता दे वे बिच्छु, भंवरा आदि होते हैं । इन के 
विषय में विस्त।र देखना हो तो सुश्रुत के कल्पस्थान में देखना चाहिये ॥ 
अथ स्थावरजङ्गमविषाणां सामान्यलक्षणमाह-- 
स्थावरं तु ज्वरं हिक्कां दृष्तहर्ष गलग्रहम्‌ । 
फेनच्छचैरुचिश्वास मृच्छ च कुरुते विषम्‌ ॥ १॥ 
स्थावर विष के सेवन करने से ज्वर, हिचकी, दन्तदष, तालग्रह, मुंह से 
मांग निकलना, वुमन होना, अरुचि तथा श्वास होना तथा मच्छो होनी ये 
लक्षण होते हैं ॥ १ ॥ 
जंगमविषलक्तणएनि- निद्रां तन्द्रा क्रम दाद सकम्पं रोमहषेणम्‌ । 
शाफ चवातिसार च कुरुते जड़म विषम्‌ ॥ २) 
जंगम विष के प्रभावसे मनुष्य का निद्रा आतो है, तन्द्रा आती है, कति 
अथात्‌ शरीर में मुर्काइट हेती है, दाह होता है, कम्प होता है तथा रोमहर्ष 
होता दै, शोथ द्वोजाता हे तथा अतिसार हो जाते हैं ॥ २॥ 
अथावनिपतेरन्यस्य वाऽऽज्ाद्‌ निभृताः परिकर्मिणों विषमवचारयन्ति 
तेषां विषदातृणां लक्षणान्याह--- 
इङ्गितज्ञो मनुष्याणां वाक्वेष्टामुखवेकतेः । 
जानीयाद्विषदातारमतेलिंङगेशच बुद्धिमान्‌ ॥ १॥ 
राजा वा अन्य लोगों के विश्वाध्पत्र नोकर भी अन्नादि में विष मिला देते हैं 
अब उन नकर के लक्षण लिखते दं । इंगेतज्ञ अर्थात्‌ इशारों का जानने वाला 
चतुर मनुष्य या वंद्य लोगा को बाणी चेष्टा तथा मुख के बिक्लारों से विष देने वालों 
की पहचान करे । उनके चन्द अगे लिखते हैं ॥ १॥ 


न ददात्युत्तरं पृष्ठो विवच्चुमोहमेति च। 
अपाथ वड संकीख॒ भाषते मूढवत्तदा ॥ २॥ 
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जा विष दन वाला भनुष्य होता हं उससे कुछ पूछा जाय तो वह उत्तर नहीं 
देता । बोलना चांह तो मोह को अर्थात्‌ मूढ़ता को प्राप्त हो जाता हैं । तथा 
आभश्राय रहित बहुत सा बात सत्तिप्त रूप से बोलता जाता हूं जेसे कोइ मढ हो ॥ 
अङ्गलीः स्फोरये दुर्वां विलिखेत्पहसेद्पि । 
वेपथुश्चास्य भवाते चस्तश्चान्योन्यमात्तते ॥ ३॥ 
सामन खड़ा २ अगुलियां को फड़गा, भूमि को कुरेदेगा अरर हंसेगा । इसका 
शरीर कांपेगा, डरा हुआ एक दूसरे को देखगा ॥ ३ ॥ 
विवणेवक्त्रोां ध्यामस्तु नखे: काचाच्छुनस्यपि। 
वतते वपरात च विषदाता ।वचेतनः; ॥ ४ ॥ 
उस के सुह कारग विवरण हो जायेगा, ध्यानमम्त रहेगा, नखो से कुछ 
पदाथ काटता हुआ सा प्रतीत द्वोगा तथा विपरीत रहेगा अथांत्‌ खामने नहीं 
आयेगा इधर उधर पे हटता रहेगा तथा विष खानवाले के विरुद्ध भी रहेगा 
तथा कभी चेतनारहित भी होजायेगा ॥ ४॥ ३ 
आलमेतासक्ृद्दीन: करेण च शिरोरुहान्‌ । 
निाययास्जुरपद्वार वात्तते च पुनः पुनः ॥ ५॥ 
दीन हुआ*३ कई बार सिर के बालों को द्वाथों से छुवेगा । ओर छोटे २ 


से देखता रहेगा ॥ ५ ॥ 
अथ स्थावरविषस्य दशाश्रयाणां प्रयेकं लक्तणान्याद- 
उद्धेशन मूलविषैः प्रलापो मोह एव च । 
ऊम्भरं वेपन श्वासो ज्ञेय पत्रविषेण च ॥ १॥ 
मूलविषों से पिंडलियों आदि में ठन उठती है, प्रलाप होता दै तथा मोह 


(च, अवी श 


होता दे पत्रविषों से अभाईयां आती हैं, शरीर कांपता है तथा श्वास होता है॥१॥ 
मुष्कशाथः फलावेषेंदाहाउन्नद्वष एव च । 
भवेत्पुष्पविषेश्छाद्‌राध्मान श्वास एव च ॥ २॥ 
फलविषों से अरडकोषों मे शाथ होजाता हें, दाह दहोताह तथा अन्न से 
द्वेष द्वोता हे ॥ पुष्पविषों से वमन होता हे, आध्मान द्वोता हे तथा श्वास द्वोता दे ॥२॥ 
त्वक्सारनियासविषेरुपयुक्केभवान्त दहि । 
आस्यद्‌गेन्ध्यपारुष्यशरोरुकफसस्नवाः ॥ हे ॥ 
त्वचाविष, सारविष तथा नियांसविषों के उपयोग करने से मुख का दुगेन्ध 
कदोरता, शिरःशूल तथा कफ थूकना ये सभी बातें होती हैं ॥ ३॥ ` 
फेनागमः क्षीराविषावड्भदों ग़ुराजेद्वता । 
हत्पीडन घातुविषेमूच्छा दाहश्च तालुनि । 
१७६ 
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प्रायेण कालघातीनि विषारयेतानि निर्दिशेत्‌ ॥ ४॥ 
चछ ।राचषा स फन अथात्‌ भाग सुह स निकलता ह) मल टूठ २ कर आता 
है, जीभ भारी होजाती है । धतुविषों से हृदय में पीड़ा होती है, मूच्छा होती है 
तथा तालु में दाह द्ोता है । प्रायः कर के इन सब विषों को कालघातीं समझे 
अथौत्‌ समय पाकर यह विष मनुष्यों का नाश कर देता है ॥४॥ 
अथ कन्द्वेषस्य कायमाइ--कन्द्जान्युग्रवायारण यान्युक्तान त्रयोद्श । 
स्वारयेतानि कुशलेशयानि दशभिगुणः ॥१॥ 
कन्दज पूर्वोक्त१३ प्रकार के विष उग्रवय द्वोते हैं। ये सभी विष दशगुणो से यु होते हैं॥ 
स्थावरं जङ्गम वापि कृत्रिम चापि यद्विषम्‌ । 
सदयो निहन्ति तत्स्वैशुरेश्च दशभियुतम्‌ ॥ २ ॥ 
स्थावर जंगम तथा ऋृत्रिमविष प्राणियों को शीघ्र नष्ट कर देते हैं। उन 
सब मे दशगुण हात हूं एसा जान ॥ २॥ 
अथ तान्दशगुणानाइ--रूक्षमुष्णं तथा तीचदणं सूच्ममाशु व्यवायि च | 
। विकाशि विशदं चापि लघ्वपाकिचते दश ॥१॥ 
वे दशगुण गे लिख जते हैं । रूक्ष, उष्ण, तीच्ण, सूम, आशु, 
व्यवायी, विकाशी, विशद, लघु तथा अपाकि ॥ १॥ 
अथ तैगुरोविंषस्य का्य॑माद-- 
तद्रोच्यात्कोपयेद्वायुमोष्एयात्पित्तं सशोणितम्‌ । 
तंद्रएयान्मति मोहयति ममबन्धांश्छिनाकत्ति हि ॥ २॥ 
विष रचय या रुक्षगुण से युक्त हनि के कारण वायु को कुपित कर देता है । 
उष्ण गुणयुक्त हन घ पित्त का तथा रक्त को कृपित कर देता इद । तच्छ दने 
के कारण बुद्धि को मोह लेता है तथा मर्मस्थानों के बन्धनों को काट डालता ३े॥२॥ 
शरांरावयवान्सोदम्यात्परविशद्धिकरोति च । ^ 
आशुत्वादाशु तद्धन्ति व्यवायात्प्ररृति हरेत्‌ ॥ ३॥ 
सूतम हानि के कारणा शरीर के अवयवों में ग्रवेश कर जाता है तथा उनके 
अन्दर विकार कर देता है ॥ आशु द्वोने के कारण शौघ्रही प्रणनाश करनेवाला 
दाताहं | व्यवायी होने के कारण प्रकृति को अर्थात्‌ स्वभाव को बदल डालता दै॥ 
विकाशित्वात्क्पयति दोषान्धातूमलानपि । 
आतोरेच्येत वेशद्ाद्दुश्चिकित्स्य च लाघवात्‌ । 
डुजर चावेपाकेत्वात्तस्मातङ्कंशयते चिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
विकाशी होने के कारण दोषों धातुं तथा मलो को नष्ट कर देता३। 
विशद्‌ होने के कारण सब भागों को प्थक्‌ २ कर देता है। लघु होने केकारण- 
यह दुश्चिकित्स्य होता हैं अर्थात्‌ इस की चिकित्सा करनी कठिन होजाती हे । ' 
अपाकि दने के कारण दुःख से पचता हे इसी कारण चिरकाल तक शरीर , 
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को दुःखित करता रहता है ॥४॥ इति भावप्रकाशात्‌ ॥ 
अथ विषलिप्तशन्नहतस्य लक्षणमाह-- 
सद्यः पाक याति यस्य ज्ञतं तत्स्रवेद्रक्कं पच्यते चाप्यभीक्ष्णम्‌ 
कृष्णी भूत क्रिन्नमल्यथेपूति ज्ञतान्मांस शीर्यते यस्य चापि ॥ १॥ 
जिस मनुष्य का क्षत शीघ्र ह्वों पक जाता हो, उस में से रक्त निकलता 
रहता हो, तथा बार २ पकता हो । जिस क्षत में काला, क्लिन्न अर्थात्‌ भीगा 
हुआ तथा अत्यन्त सड़ा हुआ मांध्त फटकर गिर रहा हो ॥ १ ॥ 
तृष्णा मूच्छ ज्वरदाहो च यस्य दिग्धाविद्धं तं मनुष्य व्यवस्येत्‌ । 
लिङ्गान्येतान्यव कुय्यादमित्रैदेत्तः च्वेडो वा बर यस्य चापि ॥२॥ 
जिस रोगी को इसी कारण प्यास लगती हो, मूच्छो आती हो, ज्वर हो 
तथा दाह हो, उस मनुभ्य को विष से लिपे हुए श्र से विद्ध सम मना चाहिये ॥ 
ये ही सब लक्तण वणम शत्रुओं से दिये हुए विष के कारण द्ोते हैं ॥२॥ 
इति स्थावरादिविषम्‌ ॥ 
अथ जङ्गमविषाणां काथ्याण्याइ--तत्र जङ्गमेषु तीदणतरतन सर्पानाइ-- 
वातपित्तकफात्मानो भोगिमरडलिराजिलाः+ 
यथाक्रम समाख्याता यन्तरा इन्दरूपिणः ॥ १॥ 
वात पित्त तथां कफ के अर्थात्‌ इन तीन प्रकार के सांप द्वोते हैं।मेगी,मएडली तथा 
राजिल । भोगी वात के द्वोते दँ, मरडली पित्त के हेते हूँ तैथा राजिल कफ के 
होते हैं भोगी तथां मराडली के मध्य की जाति के सांप वातपित्तज कदाते हैं, 
मण्डली तथा राजिल के मध्य की जातियों के सांप पित्तकफज कह्दते हैं । 
तथा भोगी और राजिल जातियों के मध्य की जातियोंके सांप वातकफज कह्दते हैं॥१॥ 
अथ भोगिश्रभ्तिभिः कृतदशेषु वातादीनां लिङ्गमाद- 
»दंशो भोगिकृतः कृष्णः सवेवातविकारङृत्‌ । 
पीतो मण्डलिजः शोथो दुः पित्तविकारवान्‌ ॥ १॥ 
भोगी स्रांप से काटा हुआ स्थान काला होता ह तथा सब वात के 
विकारों को करता है । मण्डली सांप से काटा हुआ स्थान पीले रंग का द्वोता है, 
मन्द २ सूजन से युक्त हाता है तथा पित्त के विकारों से युक्त होता है ॥ १॥ 
राजिलोथो भवेद्दशः स्थिरशोथश्च पिच्छिलः । 
पाणड: लिग्धो-ऽतिसान्द्राखकसव्श्छष्मविकारछृत्‌ ॥ २ ॥ 
राजिल सांप से-काटा हुआ स्थान स्थिर सूजन से युक्त होता दै, पिच्छिल 
द्वोता है, श्वेत रंग का होता दै, निर्ध होता है अति गाढ़ा खूनवाला द्वोता है 
तथा सभी कफ के विकारों से युक्त होता दे ॥ २॥ | 8 
` अथ दशविशेषे कालविशेषे च दृश्स्यासाध्यत्वमाह-- 
अश्वत्थद्वायतनश्मशानवर्ल्मीक सन्ध्यासु चतुष्पथचु। 
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याम्ये च पिच्ये परिवर्जनीया ऋत्ते नरा मर्मखयेच दष्टाः ॥१॥ 

पीपल के पेड के नीचे, देवालय में, श्मशान में, बांबी पर, संध्या काल में 
चारास्त पर, रात में, पितृपक्ष में तथा मर्मस्थानमें यदि इन स्थानों में सांपों ने 
काटा हो ता व प्राणी नहीं बचते हैँ ॥ १॥ 

दर्वाकरविषस्यासाध्यत्वम्‌- 

दर्वीकराणां विषमाश्च हन्ति सवाणि चोष्णे द्विगुणी भवन्ति ॥२॥ 

दर्वीकर सांपों का विष शीघ्र ही प्राणियों को नष्ट कर देता है। और सभी 
सांपों का विष उष्णकाल में दुगना हो जाता है ॥ २॥ 
दर्वीकरलक्षणमाह--र थाड् लाइ्ुलच्छुत्रस्वस्तिकांकुश धारिणः। 


ज्ञेया दर्वॉकराः सपौः फणिनः शीघ्रगामिनः ॥ २ ॥ 
रथाङ्गं अथात्‌ चकवापत्षी या चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिकयंत्र, कुश इन चिन्हों 
का फन पर धारण करने वाले, फणयुक्त शीघ्र चाल वाल सपृ दव|कर अथात्‌ फणियर 
कहतिहे।॥२॥ तथाऽपरेषु विषमाशु मारकं भवति तानाइ--- 
अजाणापत्तातपपाडतघु बालघु वृद्धषु बुभुत्ततेषु । 
चोणु त्तत्‌ माहाने कुप्ठजुशे रूच्ते<बले गर्भवतोीषु चापि ॥१॥ 
अजाया से पीड़ित रोगी को, पित्त से पंड़ित रोगी को, धूप स्र पीड़ित रोगी 
का, बालक को, ढ को, भूखे को, क्षीण को, ज्ञतयुक्त के, मेहरोगी को, कुष्ठी को, 
रूख शरार वाल ॐ» निबल को तथा गभवती स्री का ॥ १॥ 
शख्रत्तत यस्य न रक्तमस्ति राज्यों लवाभिश्व न सम्भवन्ति । 
शएाताभराद्भञ् न न रोमहषा विषाभिभूत परिवजयेत्तम्‌ ॥ २॥ 
यदि सांप काटा हो तो, (तथा) शच्च से काटने पर जिन के शरीर में से रक्त 
न निकलता हो, जिनके शरीर में लताओं से लकोरें सी नदीं पड़ती अर्थात्‌ रोमों की 
लकोरें सौ नहीं पडती अथवा रोमहष नहीं होता । तथा शीतल जल ड|लने स 
मदं नहीं होता है, ऐसे विषयुक्क प्राणी को वैद्य त्याग देवे ॥ २॥ 
जिद्य मुख यस्य च केशशातो नासावसराद्श्च खकरटभङ्गः। 
ऊष्णस्व रक्कः श्वयथुश्च दशे इन्वः स्थिरत्वं न्न स वजेनीयः ॥३॥ 
जिस मनुष्य का सांप काटने से मुंह टेढा हो जाये, जिस्रके केशपात हों अर्थात्‌ 
केश गिर गये हों, नाक का अवसाद हो जाये कएठ भंग हो जाय। कांटे इए स्थान 
काला तथा लाल हो आंर सूजन होजवे तथा ऊपर नीचे के जबड़े स्थिर जुड़ जावें 
डलं नहा । एसा सांपसे काटा हुआ रोगी त्याग देने योग्य है उप्तकी चिकित्सा न करे । 
अपरं च--वर्तिधेना यस्य निरेति वक्जाद्रक्कं स्रवदुध्वमधघश्च यस्य) 
दृष्ट्रानपाताश्चतुरश्च पश्येद्स्याप वेद्यः परिवजंयेत्तम्‌ ॥४॥ 
जिस मनुष्य क मुह स लार आदि की घनी बत्ती निकल रही - हो, ` जिम्नके 


ऊपर के मार्ग स्र तथा नीच के मांगे से रक्त निकलता रहता हो । जिसकी" दादे 


` श्रथ विषाचिकारः। १४२६ 


गिर गई हों, ऐसे रोग को वैद्य त्याग देवे ॥ ४ ॥ 

उन्मत्तमत्यथ॑मुपद्र्त वा हीनखरं वाउप्यथवा विवर्णम्‌ । 

सारिश्मत्यर्थमवेगिन च त्यजेन्नरं तत्र न कर्म कुर्यात्‌ ॥ ५॥ 

जो अत्यन्त पागल हो गया हो, जो उपद्रवो से युक्त हो गया हो, जिसका 
स्वर हीन हो गया हो अथवा जो विवरं हो गया हो अर्थात्‌ जिसका रंग उड़ गया 
हो । जिसके सारे लक्षण अत्यन्त अरि्के हो रहे हों, जिसमें वेग न रहा हो, 
ऐसे रोगी की चिकित्सा न करे ॥ ५॥ इति सर्पादिविषम्‌ । 
अथ स्थावरजङ्गमविषमेव जायात्वादेभः काररोदृषोविषसज्ञां लभते तदाह-- 

जीरी दिषप्नौषधिभिहंतं वा दावाञ्चिवातातपशोषितं वा । 

स्वभावत; वा गुणविप्रहीन विष हि दूषीविषतामुपैति ॥ १॥ 

„ खाया हुआ विष जीरा हा जाने के वाद, अथवा खाया हुआ विष विषनाशक 
ओषधियों से नष्ट कर देने के बाद, अथवा द्वामि अर्थात जंगल की लगी हुई 
अग्नि से, वायु से तथा धूप से विष के सूख जाने के बाद | अथवा स्वभाव से दही 
विष हीनगुरा हो तो इन सभी प्रकार को अवस्थाओं में शरीर में गया हुआ विष 
दूषी विष बन जाता है ॥ १॥ ध > 

८ ^ अथ दूषीविषस्य कायमाह-- २ 
वीयास्पभीवान्न निपातयेत्तत्कफान्वित वषेगणायुबन्धि । 

तेनादितो भिन्नपुरीषवर्णों विगन्‍्धवैरस्ययुतः पिपीसी ॥ १॥ 

वीयं अर्थात्‌ सामथ्य की कमी के कारण वह दूषी विष कफ से युक्त हुआ २ 
बाहर नहीं निऊलता तथा वर्षों तक शरीर में रहता है । उससे रोगी दुःखी रहता 
है । ओर मल टूट २ कर निकलता है तथा वणं या रंग भी ठीक पहले जैसा नहीं 
रहता है अर्थात्‌ स्वाभाविक त्वचा का रंग उड़ जाता दे । मुख या शरीर में से 
विशेष गन्घ आती है तथा मुंह का स्वाद विरस दोता है, तथा प्यास अधिक लगती है ॥ 

मू च्छन्‌ मन्‌ गद्भदवःग्वामिश्च विचेष्ठमानो रतिमाप्नुयाद्वा ॥ २॥ 

मूच्छ होती दै, भरम होता है, वा) गदुगदू होती है, वमन होती दै, विविध 
चेष्टा करता हुआ या ह्वाथ, पैर पटकता हुआ मनुष्य मोह को श्राप्त होता हैं ॥२॥ 

अथ स्थानविशेषस्थिते दूषीविष लिज्ञ वेशेषमाह-- 

आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्राशयस्थेऽनिलपित्तरोगी । 

भवेत्समुद्ध्वस्तशिरोरुद्ाज्ञो विलूनपत्तस्तु यथा विहज्ञः ॥ १ ॥ 

जब दूषौ विष अ।माशय में होता है तो कफवात प्रकृतिवलि रोगी के सिर के 
बाल गिर जाते हैं तथा अंग भी उदुष्वस्त अर्थात्‌ शक्तिद्दीन दो जति हैं, जब 
दूषौ पक्काशय में पहुंच जता है तब वातपित्तरोगी के ८ धिर के बाल गिर जतिहं 
तथा गभं दोजाति हैं । ये बाल गिरना तथा अंगजजरता ठीक उसी प्रकार्‌ होती 
है जैसे पक्ती के पंखोंवाले दोनों बाजुओं को तोदमरोड दिया जाये ॥ ३ ॥ 


१४३० योगरत्नाकरे । 


श्रथ तस्य रसादिधातुगतस्य लिङ्गमाह 
स्थत रसादृष्वथ तद्य थोक्कान्करोति घातुप्रभवाान्वकारान्‌ । 
कापच शीतानिलदुरदिनेषु यात्याशु पूर्व शु तस्य रूपम्‌ ॥ १॥ 
रादि धातुओं में स्थित हुआ २ वहीं दूषी विष उन २ रसादि धातुओं के 
हानवाल वकारा का उत्पन्न करता हूं । अथांत्‌ रसधातुम पहुचा हुआ दूष 
विष रसधातुके अजीण।[दिरोगों का करता हैं, रक्षधातु म पहचा हुआ विष रक्त 
के रोगों को करता है इसी प्रकार सातों धातुओं में पहुचा हुआ विष सातां 
घातुआ के [विकारा का करता ह । शाते के दन वायु कं दन तथा बादला वाल 
दिन ( मेघाच्छन्न॑ हि दुर्दिनम्‌ ) वह दूषी विष कोपको प्राप्त द्वोता है । उस के 
पूवरूप आगे लिखते हैं ॥ १॥ ४! 
अथ पूवरूपमाह--- 

नद्रा गुरुत्व च विजुम्भणं च विश्छेषह्षावथ वा-ऽज्गमदै 

ततः करात्यन्नमदावेपाकावराचक मरड़लकोटजन्म । 

मासक्षय पाणपदा्षशोथ मूच्छ तथा छुदिंमथातिसारम्‌ ॥ १॥ 

दूषी विष के धाज्वुआ म जाने स आगे लिख हुए पूवरूप इत ह--नद्रा आता 

द, शरार भारी रहता हूं, जभाइयां आता द, शरार का साधबधन शायेल पड़ 
जाते हँ रामइप हाता ह अथवा अगड़ाइयां आती ह । फिर अन्न के मद को 
करता हे तथा अन्न का पचने नहीं देता, अरुचि होती हैं, मण्डल तथा कोठ 
अथात्‌ चकत्त २ शरार पर पढ़ जाते ह । मांस क्षण दानं लगता हैं, हाथ पर 
तथा आंख म सूजन होजाती हं, मच्छ होती हे, वमन तथा अतिसार होते हैं ॥१॥ 

दूषाबेष श्वासत्षाज्वरांश्व कुयांत्पवाद्ध जठरस्य चापि ॥ २ ॥ 


इस दृत विष से श्वास, तृष्णा तथा ज्वर भी उत्पन्न हो जाता है, तथा पेट 
भी बढ़ जाता हे ॥ १॥ 


अथ दूषभिदेन विकारभेदमाह--- 
उन्मादुमन्यजनयेत्तथान्यदानाहमन्यत्क्तपयेच्च शुकम्‌ । 
गाद्धदयमन्यज्नयेचक्षघ् तास्तान्वकाराश्च बहुप्रकारान्‌ ॥ 
किसी प्रकार के दूषी विष से उन्मादरोग हो जाता है, किसी प्रकार के दूषी 

विष सर आनाहराग हाजाता हू । अन्य प्रकार के दूधी विष से वीर्य बाहर 
कलना आरभ होजाता हं । एक प्रकार के दूषी विंष से वाणी गद्गदू होकर 
मनुष्य स्पष्ट बोलने लगता दे । अन्य प्रकार के दूषी विष से कुछ दोजाता है तथा 
अन्य अनक प्रकारके विकार होजाते हैं ॥ १॥ 


अथ दृ।षस्य नरुक्कमाह--दूषित देशकालान्नदिवास्वापैरभीद्णश्चः 
यस्मात्सदूषयद्धातूस्तस्मादुदूषाविष स्म्रतम्‌ ॥९॥ ` 
रार।र म गया हुआ विष देश, काल, अन्न तथा दिन में सोने से बार २ रे 
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श्रथ विबाधिकारः। १७३१ 


दूषित हुआ २ क्योंकि'धातुओं को दूषित कर देता हे इस लिये उसे दूषी विष कहते है॥ 
अथ दुषावेषत्य साध्यत्वांदकमाह--- 
साध्यमात्मवतः सद्यो याप्य सवत्सरोषितम्‌। 
दूषावेषमस्ताध्य स्यात््तीणस्याहितस्र वेनः ॥ १॥ 
आतत्मवान अथात्‌ सदाचार सम्पन्न मुक्काद्वार विद्दारवाले रोगी को तुरन्त का 
हुआ २ दूषी विष साध्य द्वोता हैं । ओर एक वष के बाद याप्य होता है । परन्तु 
अहित सेवन करने वाले क्षीण रोगी का दूषी विष असाध्य होता है ॥ १ ॥ 
अथ कात्रम विष दविषम्‌-पएकं सावेष दूृषावषसशम्‌ । 
अपरमावेष तदेव गरसज्ञम्‌ ॥ 
कृत्रि मया बनावटी विष दो प्रकार का द्वोता है। एक विष से युक्त होता है 
जिश्न दूषीविष कद्ते हैँ । दूसरा विषरहित होता हे जिषे गर कहते हैं ॥१॥ 
तथा च काश्यपसंहितायम्‌-सयोगजं च द्विविधं द्वितीयं विषमुच्यते । 
ध दूषीविषं तु सविषमविष गर उच्यते ॥१॥ 
दूसरा संयोगज विष दो प्रकार का द्वोता हं । एक दूषीविष जो विष से युक्त 
द्ोता है, दूसरा गर जो विष से रद्दित द्वोता है ॥ $॥ 
„+ तत्न दूर्षविषमभिधाय गरं दशयितुमाह-- 
सोभाग्याथाः खियः स्वेदरजोनानाङ्गजान्मलान्‌ । 
शचुप्रयुक्कांश्च गरान्प्रयच्छन्त्यन्नामिधितान्‌ ॥ १ ॥ 
अपने सोभ.ग्य के लिये अथात्‌ पति आदि को वश में करने के लिये छ्य पस्ाना 
रज तथा नाना अर्गो के नाना प्रकार के मलों को तथा शत्रुओं से प्रयुक्त गर। अथांत्‌ 
कृत्रिम विषों को अन्न में आदि मिश्रेत कर के पति आदि को खिला देती हैं ॥१॥ 
अथ गरकाथम'द-तैः स्यात्पाण्डः ङशो-ऽस्पाञ्चिगरश्चास्योपजायते । 
कै ममप्रधमनाध्मान हस्तयोः शोथसम्भवः॥ १ ॥ 
इन दिये हुए मल आदि से मनुष्यो के अन्दर पारडरोग उतपन्न द्वाजाता ठ 
रोगी कृश होजाता है, मन्दामनि से युक्त दोजाता इं तथा इस के अन्दर गर 
उत्पन्न द्वोजाता है। मर्भ स्थानों में प्रधमन द्ोता है अथाव्‌ घमधमाहट होती द, 
पेट में आध्मान द्वोता है। द्वार्थों में शोथ द्वीजाता हूं ॥ १॥ 
जठरं ग्रहणीरोगो यदमा गुल्मः त्तया ज्वरः 
पवंवेधस्य चान्यस्य व्याधलिङ्ग च जायत ॥ १॥ `? 
उदररोग होजाते हैं, भ्रहणीरोग होता हैं; यचमा, गुल्म क्षयरोग तथा ज्वर 
होजाता है । इसी प्रकार के अन्य व्याधिरयो के चिन्द भौ होजति ई ॥ १॥ इति 


दूरषाविषादिनिदानम्‌ ॥ . - 
अथ लूतानां जन्तुविशेषाण|मुत्पत्तिनि रुक्तिसंड्यादि चाऽद-- 


यस्मारलूनं ठे प्राप्ता मुनेः भरस्वेद्‌ बिन्दवः 


ल 
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तेभ्यो जातास्ततो लूता इति ख्यातास्तु षीडश ॥१॥ 
क्योंकि कटे हुए तृण पर मुनि के पसीने को वृदं गिरी थीं इस कारण उस में 
से लूता अर्थात्‌ मकड़ियां उत्पन्न द्वोगई थीं। ये मकड़ियां सोलह प्रकार की द्वोती हू ॥ 
अन्न सुश्रुतः--विश्वामित्रो पवर: कदाचिटपिसत्तमः । 
वसिष्ठ कोपयामास गत्वा3श्रमपदं किल ॥ २॥ 
कभी राजर्षि विश्वामित्र न वधिष्ठजीके आश्रम पर जाकर उन्हें कुपित कर दिया ॥ 
कुपितस्य मुनेस्तस्य ललाटारस्वेद्‌ बिन्दवः। 
अपतन्देशनादेव ह्यघस्तात्तीववचेसः ॥ ३ ॥ 4 
तब उघ तेजस्वी मुनि वसिष्ठ के ललाट से विश्वामित्र को देखते ही पसीने कौ 
चूंदें नीचे की ओर गिर गयीं ॥३॥ 
लूने ठरे महषस्तु चेन्वथे सश्रेतेऽपि च । 
ततो जातास्त्विमा घोरा नानारूपा महाविषाः ॥ ४॥ 
महर्षि वसिष्ठ ने कामचेनु गों के लिये जो तृण काटे थे उन्हीं पर वे पसीने 
को वदे गिरां । उन डुंदों दी से ये नानारूप की भयंकर महाविषवाली मकड़ियें 
उत्पन्न हुई हैं ॥ ४॥ 2! 
ताखामष्ठो कष्टसाध्या वर्ज्यास्तावत्य एव दवि॥५॥ 
उन में से आठ मकड़ियों का विषतो कष्टसाध्य द्वोता हैं। ष आठ मक- 
ड़ियों का विष असाध्य होता हैं ॥ ५ ॥ 
तत्र त्रिमण्डलाप्रभ्नतयः कष्टसाध्याःसोवरिकाध्रथ्तयो-ऽष्टावसाध्याः ॥ 
उन में सर त्रिमएडला आदि आठ मकड़ियों का विष कष्टसाध्य होता है। 
, सोव शौका आदि आठ मकड़ियों का विष असाध्य होता है ॥ 
अथ तासां खामान्यानां दंशलक्षणमाह-- 
ताभिदषटे दंशकोथः प्रवृत्तिः क्षतजस्य च । 
ज्वरो दाहोऽतिसारश्च गदाः स्युश्च चिदोषजाः ॥ १॥ 
इन मकड़ियों के दंशस्थान पर कोथ होता है अथौत्‌ सड़ांद द्वोती है, रक्त 
निकलता है॥ ज्वर होता है, दाह होता है, अतिखार होता है, त्रिदेषजरोग देति हैं॥ 
पिटिका विविधाकारा मण्डलानि महान्ति च । 
„ शोथा महान्तो दवो रक्ताः श्यावाश्चलास्तथा । 
सामान्य सवेलूतानामे तदंशस्य लक्षणम्‌ ॥२॥ 
विविधं आकार वाली पिड़िकायें होती ह, महान मरडल अर्थात्‌ चकत्ते पड़ 
जाते हैं। महान २ शोथ होजाता है, जो मृदु या मुलायम होता है, यह शोथ 
लाल रंग का द्वोता है सांवले रंग का होता है तथा चंचल होता है। ये सभी 
प्रकार की मक्डियोंके काटने के सामान्य लक्षण हेति हैं ॥ २॥ 


कु 
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अथ विषाधिकारः। १४३३ 


श्रथ त्रिमरड़लादयोऽौ दूषीवैषास्तासां लक्षणमाह-- 
द्शमध्ये तु यत्कृष्णं श्यावं वा जालकावृतम्‌ । 
दग्धाऊात चश पाकक्लदशोथऊ वरान्वतम्‌ । 
दूषावषाभेलूताभिस्तदश्ामिति निर्देशेत्‌ ॥ १॥ 
जिस मकड़ी के कांटे स्थानके मध्यमे काला रंग हो या सांवला रंग हो या वह 
स्थान जालो से युक्त हो । जले हुए के समान आकार वाला हो,अधिक पाक वाला, 
केदयुक्क, शोथ युक्त तथा ज्वर से युक्त हो, ऐसे दष्ट स्थान को देखकर खममना 
चाहिये कि दूषी विष वाली त्रिमएडलादि मकडियों से वह स्थान काटा गया है १ 
अथ सोवर्खिकादयोडश्टावसाध्याः ग्राणहरास्तासां लक्षणमाह--- 
शोथाः श्वताः सिता रक्का: पीता वा पिटिकाज्वरः । 
प्राणान्तकी भवेद्दाहः श्वासो हिक्का शिरोग्रहः ॥ १ ॥ 
सोवर्णिका आदि आठ प्राणनाशक मकड़ियों के दष्ट स्थान के आगे लिखे 
लक्षण होते हैं, शोथ हो जाता ह, श्वत रंग की, श्वेत लाल रंग की, वा पीले रंग 
का पाड़काय हू जाता है, ज्वर दा जाता ईं | प्राणान्‍्त करन वाला दाह दता 
है, श्वास द्वोता है, दिचकी होती है तथा शिरोग्रह हो जाता दै,॥ १ ॥ 
अथाऽऽखुदूषीविषलक्षणमाद- 
आ दशाच्छोशेतं पारड़ मरडलानि ज्वरो ऽरुचिः। 
रोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखुदूषीविषार्दिते ॥ १॥ ` 
चूहे के काटने आदि से हुआ २ दूषी बिष द्वो तो कारते ही दंशस्पान लाल 
वा श्वेत रंग का दह्वो जाता है, मरडल हो जाते हैं अर्थात्‌ शरीर पर चकत्ते 
पड़ जति हैं, ज्वर हो जाता है, अरुच हो जाती है । रोमदर्ष हो जाता है तथा 
दाह भी होता है ॥ १ ॥ 
अथ प्रा्दरमूषकविषकायंमाद--मू च्छी क्शो थवैवर/य क्लेद शब्दा श्रुतिज्वराः 
शिरोगुरुत्वं लाला<सक्छुर्दि श्वासाध्यमूषकात्‌॥ १॥ 
चूदे का विष असाध्य होता है उसके काटने आदि से प्राणी को मृच्छ होती 
है, अज्नों में शोथ होता है,|विवर्णंता होती हे, क्रद दोता है, शब्द सुनाई नहीं 
देते, अवर होता दे । सिर भारी होता है, लारें बहती हैं, खून की वमन होती है १ 
श्रथ कृकलासदश्स्य लक्षणमाह-- 
काष्यय श्यावत्वमथवा नानावणत्वमेव च । 
मोदोऽथ दर्चसो भेदो दृष्स्य कुकलासकैः ॥ १॥ 
जब गिरगट काट चुकी हों तो प्राणी का रंग काला, सांवला अथवा नाना 
रंगों का हो जाता है। मोह होता हैं तथा टट्टी पतली ह्वो कर आती इं॥१॥ 
अथ वृशिकविषस्य लक्षणमाई-दृहत्याप्नरिवाउ5दों तु भिनत्तीवोध्व॑माड च 1 
१द० 
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चृश्चिकस्य विषं याति पश्चादश्चे ऽवतिष्ठते ॥ १॥ 
बिच्छु काटने पर आरम्भ मे उसका विष आंमे के समान दाह करता ह, 
आर शीघ्र ही ऊपर के शरीर स्थान को तोड़ता हुआ सरा चलता मालूम द्वाता इ, 
आर अन्तमं केवल काटी हुई जगह में ही रहता हैं ॥ १ ॥ 
असाध्यवृश्चिकद्शस्य लक्षणमाह-दष्टो ऽसाध्यस्तु हृद्घ्राणगरसनापहतो नरः। 
मांस: पतद्धि रत्यथ वेदनातां जहात्यसून ॥ १ ॥ 
असाध्य विष वाल बिच्छु के काटने से हृदय, नाक, जिहा इनका कायं बन्द 
: हो जाता है। तथा मांस शरीर में से टूट २ कर गिरने लगता है अ.र घोर पीड़ा 
से युक्त होकर प्राणी प्राणों को त्याग देता है ॥ १॥ 
अथ कणभदष्टस्य लक्षणमाह--विसपः श्वयथुः शुल॑ ज्वरच्छादिरथापि वा। 
लक्षण करमैदेशे दंशश्चैवावशीर्थते ॥ १॥ 
कणभ नामक अम्मिप्रकृतिक कीड़े के काटने से शरीर में विसप द्वाजाता हं, 
सूजन होजाती है, शूल होता है, ज्वर तथा वमन होती है तथा दंशस्थान फट 
' जाता ई ॥ १ ॥ जे 108 
अथोच्चिटिज्नद्षस्य लक्षणमाह-- 
हष्टलोमो चि टेङ्गेन स्तब्धलिज्ञो भ्शोर्तिमान्‌ । 
दः शीतोदकेनैव सिक्तान्यङ्गानि मन्यते ॥ १४ 
उच्चिड नामक वातग्रकृतिक कीट ( ^ 5010 ० ८706६ ) के काटने से 
लोमदष होजाता है । मूत्र इन्द्रिय खड़ी होजाती दे, तथा अत्यन्त पीड़ा होती हैं । 
तथा मनुष्य सारे अंगों को शीतल जल से भीगे हुए अनुभव करता है ॥१॥ 
अथ सविषमण्ड्रकदश्स्य लक्षणमाह--- 
एकद्‌ष्टादतः शूलः सरुजः पातकः सतृट्‌ । 
सनिद्रश्छर्दिमान्दष्टो मरके: सविषेरभवेत्‌ ॥ १॥ ,. 
विषवाले मेंडक से काटा हुआ मनुष्य एक दाद्‌ से पीड़ित दोजाता हे, शरीर 
सूज जाता ह, पीड़ा द्वोती हं, शरीर का रंग पीला द्वोजाता दे तथा रोगी प्यास 
युक्त होता ईं। नींद आती रहती हें, वमन आती है ॥ १॥ 
| । अथ मत्स्यविषस्य कायमाद-- 
मत्स्यास्तु सविषाः कुयुदाह शोथ ज्वरं तथा ॥ १॥ 
विषवाली मच्धलि्यो के काटन.स मनुष्य को दाह द्वोता हे, शोथ होताहं 
तथा ्वर होता हे ॥ १॥ 
अथ जलाकाविषकायमाद-कराद््‌ शाथ ज्वर ऊयुः सविषास्तु जलोकसः १ 
विषवाली जौंकों के शरीर में लग जाने से तथा उन का विष शरीरं में 
चढ जाने से शरीर में ख़जली होती हे, सूजन होती हे, ` तथा ज्व॒र होजाता ई । 
( यड सब जोकों के लगन से उपद्रव नदीं होते केवल विषयुक्क. जोकां के लग 
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श्रथ विषाधेकारः। १४३५; 


जाने से हीये उपद्व द्ोते हैं ॥१॥ 
थ गह गाचकावषरकायमाह- वेदाह श्वयथु तोद्‌ खद च गृहगोधिका १॥ 
छिपकली के विष से विदाह होता हैं, सूजन होती है, तोद अथात्‌ सुई 
चुभोन के समान पीड़ा होती है तथा पसीना आता है ॥ १॥ 
अथ रातपद।वषलक्तणमाद - दशे स्वद्‌ खजा दाह कुया च्छत पदीक्षेषम्‌ १॥ 
कानखजूर के काटने से दृश्स्थान में स्वेद आंता है, पीड़ा होती है तथा 
दाह हांता हईं ॥ १॥ 
अथ मशकविषलक्षणमाइ--कराटूमान्मशक री षच्छी थः स्यान्मन्द्वेद्नः १॥ 
मच्छरों के काटने से थोड़ी सूजन होजाती है जिम में खुजली होती है 
तथा मन्द्‌ २ पीड़ा होती हैं ॥ १॥ | 
अस्ाध्यमशकक्ततलक्षणमाइ--असाध्यकीटसदशमसाध्यमशक क्षतम्‌॥१॥ 
असाध्य मच्छर के क्तत के लक्षण अस्ाध्य कीड़े के क्षत के समान होते हैं १ 
- अथ मत्तिकादोषलक्षण पाह--- 9 
खद्यः प्रस्राविणी श्यावा दादमुच्छज्वराश्विता। 
पिटिका मक्तिकादंशे तासां तु स्थगिका खुहत्‌४ १॥ 
मक्खियों के दंश स्थान पर शीघ्र द्वी बहने वाली सांवले रंग कौ, द ह, मृच्छ 
तथा ज्वर से युक्त पिडिका उत्न्न हो जाती है । उन पिड़िकाओं का मित्र स्थगिकाः 
हे अथात्‌ स्थगिका से वे फुंसियां नष्ट हो जाती है। ( स्थगिका-- ताम्बूलकरङा- 
कारबन्धनावशेषे, अगुष्ठांगुलिमेढग्रेषु ्रणबन्धनमेदे ॥ सु. सू. १८ अ । लक्षस- 
५ स्यगिकास्थगिकाकारां मेढ़ांगुष्टांगुलापिंतामु । यथास्वमोषधैः पूर्णा कल्पयेत्‌ 
खुस्रमादतः |” सुश्रुत चिकित्घा १६ अध्याय डल्हण ) ॥ १ ॥ 
अथ व्याप्रादिप्रमुखाणां विषकायंमाद-- 
चअंतुष्पाद्धिद्धिपाद्धिवां नखद्न्तत्ततं च यत्‌ । 
शूयत पच्यते वाउपि स्वति ज्वरयत्यपि ॥ १॥ 
चौपायों या मनुष्यादि दो पैर वालों के नख दांत आदि से जो चत हो जति. - 
हैं। वे सूज जाते हैं । पक जति हैं, बहत हैं वा ज्वर करते हैं ॥ १॥ 7 
अथ श्वानद्शवैषलक्षणमाह--- 
भ्रश्चान्तस्तापयुक्कः श्वलनकसनवान्पीतदकपीतमूत्र: 
 सोन्मादो बुकमानों दृशति च मनुजं योऽतिकालक्रमेण । : ¦ 
 बषौकाले विषातेः ५भवति बिकलोऽसाध्यतामाप्नुयाच्च ` `: :` 
प्रायो वातप्रधानोऽखिलमलकलितंः सारमेयेण दष्टः ॥ १॥ 
कुत्ते खे काटा हुआ मनुष्य अग्रान्त अर्थात्‌ ्रभयुक्त रहता है, तापयुक् होता 
है, श्वा तथा काच युक्त होता है, पीली दृष्टि तथा पीले मूत्र वाला होता. है. ॥ 
अतिकाल के बाद उन्माद युक्त होता हे, भेंकते हुए दी मनुष्य को काटता है .। ... ~ 


एछा 





१७३६ योगरज्ञाकरे । 


वषाकालमें विष से युक्त हो जाता हे, तथा व्याकुल हो जाता है तथा असाध्य हो 
जाता है । प्रायः इस रोग में वात की प्रधानता होती है तथा अस्य सभी दोष भी 
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कुपित हुए २ हेति हैं ॥ १॥ 
अथ विषोज्मितः कीदशो भवतीति दशयितुमाह--- 

प्रसन्नदोष प्र्‌ तिस्थधातुमन्नाभिकाम सममूत्रविदकम्‌ । 

भ्रसन्नवणेन्द्रियचित्तचेष्ट वे्योध गच्छेद विषं मनुष्यम्‌ ॥ १ ॥ 

जिस मनुष्य के वातादि दोष प्रसन्न हो जायें, जिसकी धातुर्ये अपनी ९ 
प्रकृति में हो, जो अन्न खाने की इच्छा करे, जिसको मूत्र तथा मल समान ही 
निकले । जिषका रंग, इन्द्रिये चित्त तथा चेष्टा प्रसन्न हों अर्थात्‌ स्पष्ट विशुद्ध हों, 
ऐसे मनुष्य के वेदय विष रद्दित हुआ २ समझ लेवे || १॥ इति जङ्गमविषाणि । 


अथ विषाणां चिकित्सा | 
~ तत्र. 55दो स्थावरविषस्य चिकित्सा-- 
स्थावरे विषेणा-ऽऽतं नरं यन्ञेन वामयेत्‌ । 
वमनेन शम नास्त यतस्तस्य चिाकेत्सितम्‌ ॥ १ ॥ 
बे स्थावर विष वाले रोगी को यत्नपूेक वमन करा देवे | क्योंकि वमन के 
समान इसकी ओर कोई चिकित्सा नहीं है ।। १ ॥ 
अथ वमनम्‌- तिक्तको श्वातकीक्राथे पिवेन्मध्वाज्यसयुतम्‌ । 
कडकालावुमूल वा तत्पत्र वा पिबेजलेः ॥ १॥ 
तत्त्तणाद्वमनादन्ति विष योगाद्विमुच्यते । 
कड्वी तोारीकी जड़ का क्राथ शहद तथा घां मिलाकर पिलावें ॥ अथवा 
कड़वी दुम्बी की जड़वा कड़वी तुम्बी के पत्तों को जल से पीसकर पिलावें ॥ १॥ 
ता तत्तण ही वमन होकर विष नाश हो जाता हैं तथा-इस योगसे रोगी विष 
रहित द्वो जाता हूँ ॥ 
` अथ विषेशीतलः प्रछेकः--विषमत्यथमुष्ण च कथितं मुनिभियतः ॥ २॥ 
विष अत्यन्त गरम होता है ॥| २॥ : ॥ 
अतः सवेविषे प्रोक्तः परिषेकस्तु शीतलः 
श्राष्एयात्तरएया द्विशेषेण विष पित्त प्रकोपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इश्र लिये सभी विषो मे शीतश्ष प्रभेक अथोत सिंचन करना चाहिये । विष 
क्याक उष्ण तथा तीदण इता हूं इस का रण [विशेष करके पित्त का कुपित कर दता ह ३ 
वमित सेचयेत्तस्माचछीतलेन जलेन च । व 
पाययेन्मघुसरपिभ्या विष्न भेषजं दतम्‌ ॥४॥ , 3 


इस लिये वमन कराकर रोगी को शीतल जल से चन केरे | और फिर 
शहद तथा घी मिलाकर विषन्न ओषघ को शीघ्र ही पिलाबे ॥ ४ || 1. 41114 
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श्रथ विषचिकित्सा १४३७ 


अथ विषेश्रम्लरखप्रयेगिः-भोक्तुमम्लरसं द्याचचवयेन्मारेचानि च । 
विष खये हुए मनुष्य को अम्लरस अर्थात्‌ खद्टार देना चाहिये । तथा 
काली भिरचं चबाने के लिये देनी चाद्ये ॥ 
अथ विषस्य लिङ्गविषरीतविकेत्सामाद-- 
यस्य यस्य. च दोषस्य पश्येलिङ्गानि भूरिशः ॥ 
तस्य तस्योषधेः कुर्याद्विपरीतगुणैः क्रियाम्‌॥ ५॥ 
जिस २ वातादि दोषों के लक्षण विष खाये हुए रोगी में अधिक देख । उसरी 
उसी दोष के विपरीत गुण वाली ओषध का प्रयोग करके तथा क्रिया करके उस 
दोष की शान्ति कर देवे ॥ ५ ॥ 
अथ लेप:--मूलत्वक्पत्रपुष्पाणि बीज चेति शिरीषतः। 
गवां मूत्रेण संपिष्टं लेपाद्िषहर परम्‌ ॥ १॥ 
सिरस की जड़, धिरस कौ छाल, सिर के पत्ते, सिरस के फूल, धिर के 
` बीज इन सब को समभाग लेकर गो के मूत्र स पीसकर लेप करें तो -विषके 
नाश करने में यह योग श्रेष्ठ हे ॥ $ ॥ इति स्थावरविषचिकित्सा । 
अथ जज्ञममविषचिकित्सा-तत्राइडदों सपविषचि कित्सामाह--- 
कप्यौः सद्यः सपदष्ट मणिमन्त्रोषधक्रियाः । 
अविन्त्यो हि प्रभावो5स्ति मणिमन्त्रौषधस्स यत्‌ ॥ १॥ 
सांप के काटने पर तुरन्त ही मणिधारण, मंत्रजप तथा ओषध क्रिया 
करनी चाहिये, क्योंकि मणियों का मंत्रों का तथा ओषधों का प्रभाव अचिन्य 
होता है ॥ १ ॥ 
तरड़लीयकमूलयोगः-- तरड़लीयकमूलं तु पीत तणडलबारेणा । 
तत्तकेणापि दृष्ट हि निर्विषं कुरुते नरम्‌ ॥ २ ॥ 
चचोलाई की जड़ को पीसकर चावलों के घोवन के साथ पिलाने से यदि 
तक्तक सांप ने भी काटा हो तो भी रोगी क्षण में निर्विष होजाता है ॥ २॥ 
इतादिसप्तकोडगदः--घुतमधुनवनीत पिप्पलीश्टजबेर 
मरिचमपि च द्द्यात्सप्तम सेन्धवे च । 
यदि भवति सरोषं तक्तकेणापि दष्टा- 
-ऽगदमिह खलु पीत्वा निर्विषस्तत्क्षणेन ॥ ३ ॥ 
घी, शद, मक्खन, पीपल, सोंठ, मिर्च तथा सातवां संधानमक ये सातों 
द्रव्य समान भाग लेकर मिलाकर पिलावें तो भयंकर क्रोधी तक्षक सांप से कांटे 
हुए रोगी को भी यह अगद (विषनाशक ओऔषधों को अगद नाम से पुकारा जाता 
है जिसे आजकल यूनार्न ा 
प्रत्यज्षरामूलयोग:--मूले तरडलवारिणा पिबति यः भ्रत्यज्ञिरासंभ्वे 
निष्पिष्ट छचिभद्रयोगदिवसे तस्यादिभीतिः कतः 1. ... 


# मे तिर्थक्र कदा जाता है) तत्छण ही निर्विष कर देता ई॥२॥ 
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१४३८ योगरज्ञाच्छरे । ` 


देपादेव फणी यद्‌ दशति तं मोहान्विर्तो मूलतः : 
स्थाने तज्र तदव यात [नियत वक यमस्याचरात्‌ ॥४॥ 

( प्रलङ्गिरा-करटकशिरीषे, श्वेत पुननवायाम्‌ ) कण्टकसिरस ; की जड़ या, 
शत पुनगवा की जड़ को चावलों के धावन से पीसकर (शुचि-आपषाठमास, 
ज्यष्टमासे ) ( भद्यागदिवसे पुष्यानक्षत्रदिवसे ) ज्येष्ठ वा अषाढ मास के पुष्य- 
नज्ञत्र के दिन जो मनुष्य पीता है, उसे सांप काटन का भय नहीं रहता । यदि 
अहकार वश सांप उस मनुष्य का काट ही लेब तो वह सांप मोहयुक्त.हुआ २ 
उस्री स्थान पर शीघ्र द्वी मर जायेगा ॥ ४ ॥ 
शिरीषभावितमरिचयोगः--शिरीषपुष्पखरसे सप्ताई मरिच सितम्‌। 

भावित सपदष्टानां पाने नस्याज्ञन दितम्‌ ॥५॥ 
सिरस के फूलों के स्वरस में श्वतमिरचों को एक सप्ताह तकं भावित करें 

फिर सांप के काटे हुए रोगियों को उसे पिलावें, नख दें अथवा अजंन दें तो 
„ यह हित-करती है ॥ ५ ॥ & । 


+~ 


बन्धनम्‌-द्शोपारे [नवध्नायात्तत््तणाच्चतुरङ्गलम्‌ । 
त्तामादाभवाखणकया सद्धमन्ञेश्च मन्यत्‌ ॥६॥ 
. अम्बुवत्सतुबन्धन स्तभ्यते विषम विषम्‌ । 

सर्प काट हुए स्थान से चार उगल ऊपर की ओर तत्ज्ण रेशमादि वख की 
याधागो की कस्रकर पट्ट वांधदेवे । । ओर सिद्ध मन्त्रो से उस स्थान को मन्त्रित 
करे ॥ ६॥ तो जेसे बंध बांध देने से जल रु जाता है इसी प्रकार से विष आगे 
चढ़ना रुक जाता है ॥ ः £ 28 
नक्तमालायज्नम्‌-नक्तमालफलग्योषविल्वमूलनिशाद्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 

सारस पुष्पमाज वा मूत्र बोधनमञ्जनम्‌। ०» 

बड़ाकरंज के फल, सोठ, मिरच, पीपल, बिल की जड़, हल्दी, दारुदल्दी ॥७॥ 

इन सब द्रव्या का समभाग लेकर चूण करके ( सोरसपुष्पं-देवशिरषिपुष्ये 
तुलसी ) सिरस के फूलों के स्वर में घोटकर अजन करे ऋथवा बकरी के मूत्र में 
पीसकर अजन करे तो इष अजन से संज्ञाबोधन द्वोता है ॥ 
बन्ध्या ककटकीनस्थम--वन्ध्याककोंटकी मूल छागमृत्रेण भावितम्‌ ॥८॥ 

नस्य काजिकरूंपिष्ट विषोपहतच्नेतसः- 

नांफ ककेडे की जड़ को बकरी के मूत्र में भावित करके, काजी. पञ्चकर 
नस्य दें तो विष,से मूर्चिछत हुए २ मनुष्य भी जाग उठते हैं ॥ १512. 
बैतादिः--श्वेतामूल शमीमूलमी्वर्सीमूलमेव च.॥ ६ ॥ + =: 

` आदालिका तथा पाठा पृथग्द्ष्ठकवान्धवाः 1. - ` "६ 
( ता--लतारिरीष, कांठाशिरीष, श्वेतवच, श्वेतापराजिता, अतिविषा अदि. 
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अथ विषचिकित्सा। १४३६ 


शेत बच की जड वा,शिराष की जड़, जंड़ी की जड़, बां मा ककोदे की जड़ ॥ ६॥ 
( आदालिका, दाली >देतवदाली, यदि पाठ आदानिका हो तो आदानी = हस्ति 
लोणा जुनवा बेल को कते हैं । ) देवदाली या बन्दालडोडे की जड़,तथा पाठा की 
जड़ इन मे से किस्री भी द्रव्य को प्रथक्‌ २ नस्यादि ले तो सर्पदष्ट के रोगियों का 
हित होता दे ॥ 
$लीकमूलयोगः-कुलीक मूलनस्यन कालदष्टोऽपि जीवति ॥ १० ॥ 

( कुलिक/--करण्टकपाली वृक्ते, कांटागुडकांटली, लताशाले ) करटकपाली 
वृत्त की नस्य दें तो मत्यु रूपी सांप ने भी काटा हो तो भी मनुष्य जी जाता है 
॥ १० ॥ इति वृन्दात्‌ । 
लांगलीनस्यमू--जलेन लाङ्गलीकन्दं नस्यं सपोविषापहम्‌ । 

लांगली या कलिहारी की जड़ को जल से पसिकर नस्य देवें तो सपं विष का 
नाश होता है 
टंकणाकमूल योग:--वारिणा टङ्कणं पीतमथवाऽकस्य मूलकम्‌ । 

सुदागे को जल से पिलावें तो सांप का विष नष्ट होता है  श्रथवा आक की 
जड़ को जल से पीसकर पिलावें तो भी सांप,का विष नष्ट,द्वोता है ॥ ११॥ 
अथ धूपः-कपोतविर्मत्येशिरों रहाणि सगोविषाणं शिखिपिच्छुकाग्रम्‌ 

यवस्य धान्यस्य तुषाश्व बाज कापोसज वा-ऽप्युषताश्चि मालाः ॥१॥ 

 कचूतर की बीठ, आदमी के स्रिर के बाल, गो का स्रींग, मोर के पंख का 
चांद, जो ओर धान के तुष अथात्‌ छिलके, कपा के बीज, रात को बास्री पड़ी 
हुई फूलों की मालायें ॥ १.॥ 
इस्यौष धीभिः परिकल्पितोत्तमो धूपोऽगदः स्याद्‌ मुजगेर मुक्ते । 
ग्रहे विधयः कुशलरनन नश्यान्त सपांश्च तथा-ऽऽखवन्च ॥ २ ॥ 

इन सब- औषधियों से बनाई हुई अगद धूप से उस मकान को धूपदें जिस 
में सांप बसत हों । तों इस धूप के देने से सांप तथा चूहे उस मकान को छोड़ 
जाते हं ॥ २.॥ इति धूपः ॥ 
सातलाफेनांजऩम-सातलाफलफेननाअरन इत्वा सर्पविष नश्यति । 

सातला---अर्थाव्‌ पलति दूधवाली थोहर के फल कौ भाग से आंखों मं अजन 
करें तो खपैविष का नाश होता है ॥ 
अथ मन्त्र:--32 प्ल: सपैकुलाय स्वाहा, अनेन मन्त्रेण सप्तवारमाभ- 


मन््रितां सृत्तिकां ग्रहमध्ये क्षिपत्सपोः पलायन्ते ॥१॥ _ ` 
८३७ श्ञः सपकलाय स्वाहाः ”? । इस़ मंत्र से सात बार अभिमत्रित की हुई 


प्रिद्ठी को घर के मध्य में फेंक देवे तो सभी सांप दाड़ जाते हूं अर्थात्‌ उस्र मकान्न- 


को छोड़ देते हैं ॥ १ ॥ ` 
अथ कालवज्ञाशा्रसः--पारदं गन्धकं तुत्थं ङण रजनौ समम्‌ । 
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१७७० योगरन्नाकरे । 


देवदाल्या द्रवैम॑र्य दिनं श॒ुफ्क तु भक्तयत्‌ । 
कालवज्ञाशनिनांम रसः स्वेविधापह:ः । 
नरमूत्रं पिवेच्ाजु कालदष्टोऽपि जीवति ॥२॥ 
शुद्ध पारा शुद्धगन्धक्र, नीला थोथा शोधित, सुहागा, हल्दी प्रत्यक द्रव्य 
समान भाग लेकर देवदाली के स्वरस स एक दिन मदेन करके सुखाकर खिलावें । 
यह कालवज्ाशनिनामकं रख सभी विषो का नाश करता है । और इसके ऊपर से 
पुरुष का मूत्रे अनुपान के लिये पिया जाय तो साक्षात्‌ र॒त्यु ने भी काटा द्वो तो 
भी मनुष्य जी जाता हैं, सांप काटा हुआ तो अवश्य द्टी जी जाता है ॥ २ ॥ इति 
सपंविषचिकित्सा । । 
अथ दूर्षाविषचिकित्सा-दूषीविषात खुलिग्धमूध्व चाऽघश्च शोधितम्‌ । 
पाययेद्‌ गद्‌ मु ख्यामेद्‌ दषीविषापदहम्‌ ॥ १॥ 
दूषी विष से पीड़ित रोगी को अच्छी प्रकार ज्िग्ध करके, ऊपर से वमन द्वारा 
तथा नृचे विरेचन द्वारा शुद्ध करके अरग लिखे हुए दूषी विषनाशक मुख्य अगद - 
को पिला देवें।। 
पिप्पल्यादिगणः--फिःप्पल्ली धान्यकं मांसी लोधमेला खुवर्थिका। 
मारच वालक चेला तथा कनकगेरिकम्‌ । 
त्ताद्रयुक्तः कषायोऽय दुषीविषमपोहति ॥ २॥ 
पिप्पली, धनिया, जटामांसी, लोध, इलायची, सब्जी, मिरच, सगंधबाला 
इलायची, सुनहरी गेरू इन सब को समभाग लेकर क्राथ कर के शहद मिलाकर 
पिलाने से दूषविष का नाश होता है ॥ २॥ इति भावभ्रकाशाव्‌ ॥ 
अथ छत्रिमविषचिकित्सा- क्त्रिम लु विषं स्यातं पक्तान्मासाद्विवाधते । 
अलस्य कुरुत जाज्य कासभ्वासों बलक्षयम्‌ १ 
रक्तल्लावो ज्वरः शोफः पीतचलुश्च लक्तसेत्‌। 
कत्रिम विष खा लेने से एक पक्त या एक मास में उम्रका प्रभाव होकर 
पीड़ा होती हं ॥ शरीर में आलस्य होता है, जड़ता होती है, कास श्वास तथा 
बल का ज्ञय होजाता हैँ ॥ १॥ खून निकलने लगता है, वर होता है, आंखें 
पीली द्वोजाती हैं ॥ 
रकराकए।दलेदः--शकराचुसंयुक्त चूर्ण ताप्यसुवणयोः ॥ २ ॥ 
लहः प्रशमयत्यु्रं नानायोगछृतं विषम्‌ । 
खांड से खोनामाखी का चूर्ण और सुवर्ण भस्म पीसकर मिलाकर रोगी को 
खिलावें ॥ ३.॥ तो नाना योगों से बनाये हुए उग्र कृत्रिम विष के श्रभाव भी 
प्रशान्त होजाते हैं ॥ > 
पुत्रजीवमजयोग;--पुत्रजी वस्य मज्जां च निष्कमात्रां गवां पतैः ॥३8॥ 7 
पिष्टा चोग्रन॑ गरं हन्याज्नानायोगक्ृत विषम्‌ ।  - 1 





अथ विषचिकित्सा १७७२ 


पुत्रजीकष या जीयाषोता के फल की मजा को एक निष्क भर लेकर गौ के 
दूध के साथ पीसकर ॥ ३॥ पिलाया जाये तो नाना प्रकार के योगों से बनाए हुए 
कृत्रिमविष का नाश होता है ।। 
गृहधूम्ादिद्व॒तम-ग्रहधूम जलेः पिष्टा तरइलीमूलतुल्यकम्‌ ॥ ४ ॥ 


रसेई घर का धुर, जल से पीस ले इसे एक पल ले, चौलाई की जड़ भी 
एक पल ले ॥ ४॥ 


कट्काच्चतुगं चाऽऽज्यं घृतात्तीरं चतुर्गुणम । 
ध तशष पचेत्सवै पिवेत्सवेगरापहम्‌ ॥ ५॥ 
दोनों का कल्क करे, इस कल्क से चौगुना अर्थात्‌ ८ पल गौ का घी लवे । 
आर घी से चोगुना अर्थात्‌ ३२ पल गौ का दूध लेवे । सबको एकत्र करके घी 
पका लेवे । इस घी को पिलायें तो सब प्रडारके गर अर्थात्‌ कत्रिमविषों का नाश होता है 
पारावतादिदिमम्‌-पारावताभिषसरीपुष्कराद्वग्तं हिमम्‌ । 
गरतृष्णारुजाकासश्वासहिध्माज्वरापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
कबूतर का माप, कचूर, पोहकरमूल इन सबको समभाग लेकर क्राथ करके 
शीतल केरल, उच्च पलाव ता कत्रिमावष, तृष्णा, पड़ा, कार; श्वास, दका तथा 
ज्वर का नाश हाता हू ॥ ६ ॥ इतं न्दत्‌ । 
अथ गरनाशनरस:--शुद्धसूत मत खण संशुद्ध देममाक्तकम्‌ । 
त्रयाणां गन्धकं तुस्यं मद्यात्कन्याद्रवेदेनम्‌ ॥१॥ 
शुद्ध पारा, शद्ध स्वरणभस्म, शद्ध स्वश माक्तकभस्म इन म स प्रत्यक द्रव्य 
एक २ भाग लेकर सबको एकत्र कर लेव, इसमें सबके बराबर शुद्ध गन्धक डाले। 
सबको एकत्र मदन करक घाकुमारी के रस से एक दिन मदन कर ॥ 4 ॥ 
तच्छुष्कं ससितक्ताद्रं माषकं लेहयेत्सदा । 
" वहिमूलं श्त ्ञीररनु स्याद्वरनाशनम्‌ ॥ २॥ 
जब सूख जवे तो इस एक माषा भर लेकर खांड तथा शद्‌ मिलाकर नित्य 
भद्रा करावे । और चति की जड़ को दूष में पकाकर उस दूध को अनुपान में 
पिलावें तो गर अथात्‌ कृत्रिम विंष का नाश हाता है 1२०॥ इति इत्रिम विष।च।कत्सा॥ 
अथ नखदन्तविषचिकित्स।--- 
पिचुमन्दशर्मावटकल्कयुत कथित जलमाशु विलाडनतः 
` नखदन्तविषाणि निहन्ति नुणां विवमाएयाखलान्यापे सत्यामदम्‌ १॥ 
पिचुमन्द अर्थात्‌ नीम की छाल, शरम) अर्यात्‌ जंड को छाल, बड़ की छाल 
इन सबके कल्क से जल को पका लें अथ॑व इनका क्थ करलें। इस काथ का 
काटे हुए स्यान पर डालने से शीघ्र ह नख तथा दांत के विष चाह किसी प्रकार के 
भी भयंकर हों सब नष्ट हो जति हैं। यह वचन सत्य हूं ॥ 1॥ 


१८१ 


१४४२ योगरल्ञाकरे । * 


अथा55खुविषचिकित्सा--आगा रधूमम जिष्ठार जनी लुब्न णो त्तमै: । 
लपोजयत्याखुविष कोशातक्यथ वा.सिता॥१॥ 
रसोई घर का धुंआं, मंजीठ, हल्दी, संधाल्रण इनको पीसकर लेप करें तो 
चूहे का विष नष्ट हो जाता ह । अथवा तोरी का वा खांड का लेप भी चूहे के विष 
को नष्ट करता है ॥ १॥ 
सर्पनिर्मोकधूमः--उगरेण विनिर्मुक्कनि्मोकधूमलेवनात्‌ । 
पथ्याशी त्रिदिन धूमो भवेदाखुविषापहः ॥ २॥ 
सांप की केंचुली के धुएं को सवेन कराके पथ्य भोजन देवे तो तीन दिन में 
चूहे का विष नाश हो जाता है ॥ २॥ इतिसारसंग्रहात्‌ । 
कुष्ठादिचुणम्‌-- 1 
कुष्ठं वचामदनकोशवतीफलेन संयोजितं तदिति चूण॑मिद्‌ चतुर्णाम्‌। 
गोमू्रपीतमखिलाखुविषं निहन्ति कोशातकीक्थनमापिबतोऽथ वापि 
„कूठ, बच, भेनफल, देवदाली के फल इन चारों का समभाग चूर करके गो 
मूत्र के साथ पिलावें तो सभी प्रकार के चूहों के विषों का नाश होता है । अथवा 


त 5 ५ 


केवल कड़वी तुम्बी क्षा काथ पिलाबें तो भी सब प्रकारके चूहों के विषों का नाश 


होता है॥ ३ ॥ 
तुलसीरसप्रयोग:--- 


त॒लसीरसेन गोदन्तशिलाभ्यां चरेण प्राच्छिद्य लेपः कार्यो विषं नश्य ति४॥ 
तुलसी के रस में गो के दांत तथा मनसिल पीसकर चूहे के कटे हुए स्थान को 
छुरे से छील कर वां इनका लेप कर देवे तो विष का नाश ह्वो जाता है ॥४॥ 
चित्रकतेलम्‌-अथवा चित्रकमूलचूर्ण तैले विपाच्य मस्तके क्षुरेण- 
भच्छिद्य शिरसि ब्रह्मरन्धे मर्दन कृत्वा ऽऽखुविषं नश्यति ॥५॥ 
चीते की जड़ का चृ तल में पका लें। फिर मस्तक को छुरे से चीलकर 
उस्र स्थान पर तथा सिर में ब्रह्मरन्ध्र पर इस तेल की मालिश करे इससे चूहें का 
विष नष्ट हो जाता है ॥ ५ ॥ 
चिभ्वाफलादिथोगः--चिञ्चाफलसमायुङ्ग गरदधूमं पलाधकम । 
पुराणाज्येन सप्ताहं लिहेदाखुविष रेत्‌ ॥ १ ॥ 
इमली का फल तथा घर का धुंआं दोनों को समभ।ग लकर मिलित आधा पल ले, 


ऊ 


पुरन घी से मिलाकर एक सप्ताह तकृ चाटे तो चूहे के विष का नाश द्वोता है १ 
अथ रराः--रसं गन्धं विषं चेव यूषणं रङ्करोदिणी.। 
-पुननवारसेमेदयं गोमूत्रे च दिगुञजकम्‌ ॥ १४ 
शुद्धपारा, शुद्धगं धक, शुद्धविष, सोढ, मिरच, पीपल, सुद्दागा, कुटकी॥ _ 
इन सब को समाग लेकर विधिपूर्वक मदेन कर के "पुनर्नवा के रम में खरल : 
करे। फिर गोमूत्र स मिलाकर इस रस की दो रत्ति मात्रा खवे ॥ १॥ ~ 1 


[वाव वाप चसधताभ 
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श्रथ विषचिकित्सा। १४४३ 
क [4 [4 हि [प [९ 
पिषेदाखुविषीर्तानां सव हरति ताद्धिषम्‌ । 
~) क 


. विषदष्ाद्धवानन्यान्हन्दादाखुविषान्तकः ॥ २॥ 
... . तो चूई के विष से परर रोगियों के सब प्रकार के विष को यह योग हरता 
हे । तथा विष दश से उत्पन्न हुए २ अन्य रोगों को भी यह आखु विषान्तक 
रस नष्ट करता है ॥ २॥ 
अपरो योग:ः--रसगन्धनिशाबन्घुग्रहधूम शिरीषजम्‌ । 
बीज द्निकरत्तीरैमद्‌यित्वा विलेपयेत्‌ ॥ 
विशषान्मूषकविषं हन्यादन्यान्विषोद्धवान्‌ ॥ ३॥ 
शुद्धपारा, शुदधगंधक, हल्दी, पीतशाल, रसोईघर का धुआं, सिरस के बाज 
इन को विधिपूवेक खरल करके, आक के दूध में मर्दन कर के काटे हुए 
स्थान पर लेप फर दें | तो यह योग विशेष कर के चूहे के विष को तथा विषजनित 
, अन्य उपद्रवो को नाश करता है ॥३॥ इत्याखुविषचिकित्सा ॥ 
अथ वृश्चिकविषचिकित्सा | 4 
जीरकादिलेपः--जीरकस्य कृतः कटको घृतसेन्धवसयुतः । 
खुखोष्णों मधुना लेपो वृश्चिकस्य विष हरेत्‌ ॥ १॥ 
श्वेत जीरेबका कल्क कर के घं) तथा सेंघानमक मिलाकर शदद डालकर 
कोसा २ लेप करे तो विच्छु का विष नष्ट होजाता है ॥ १॥ « 
सूयावत्तपत्रगन्धः--गन्धमाघ्राय सद्ति सूर्यावतंद्लस्य तु । 
वृश्चिकेन नरो द्धः त्षणाद्धवति निर्विषः ॥ २॥ 
- सूयमुखी के पत्तों को मलकर सूघने से बिच्छु के कांटे हुए रोगी क्षणभर 
मे निर्विष होजाते हैं ॥ २॥ इति भावप्रकाशात्‌ ॥ 
कासमर्दपत्रप्रयोगः--यः कासमईपत्न वदने निज्तिप्य करेफूत्कारम्‌ । 
” मनुजो ददाति शीघ्र जयति विषभाशु वृश्चिकानां सः ॥१॥ 
जो मनुष्य कर्द के पत्तों को मुंह मँ चबाकर उस की एक को रोगी के 
कान में मारता है तो वह मनुष्य बिच्छु के विष को इस योगसे शीघ्र द्वी दूर कर 
देगा ॥ १ ॥ इति बृन्दात्‌ ॥ 
अजाक्षीरादि--अजात्षीरेण संपिष्टा शिरीषफलमिश्रिता । 
उपकुल्या विष हन्ति वृश्चिकस्य ्रल्तपतः ॥ १॥ __ _ 
बकरी के दूध से पीपली को पीसले साँथ में शिरीष के फल अथांत बीज को 
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पीसले । दोनों को मिलाकर लप करदे तो विच्छ का विष न्ट होता ईं ॥ १॥ 
रे > 4 . = = ल न 
का्पासपत्रादि--कार्पासपत्रैः संपिष्टेराज्यलपो विषापदः। हट 
श्र ल ते [17 
वाश्वकस्याथ वा वत्सनागलपः प्रशस्यते॥ २॥ - 


कपास के पत्तों को घी से मिलाकर पीसकर लेप कर दे तो बिच्छू विष, 
नष्ट होता है। अथवा वत्सनाभविष को जल से पीसकर लेप करें तो भा बच्छु .- 
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का विष नष्टहोजातादहै।॥२॥ १८ 
मनःशिलादिगुटिका-मनःशिलाक छक र जबी जाशिराषका श्मा रभवे समशः 
विनिर्भेता-ऽऽस्य विध्वता च लिकः सहारिणी चश्चिकवेृतस्य ॥३॥ 
शुद्ध मनसिल, कूठ, करंज के बीज, सिरस के बीज, गंभारी के फल सब 
को समभाग लेकर पीसकर गोली बनाकर मुंह मे रखें ओर विषस्थान पर लेप 
कर दें ते यह विच्छु के विष का नाश करती है ॥ ३ ॥ 
मातुलुश्मूलप्रयोग:--मातुलुहृस्य मूल तु रावेव।रे समुद्धरत्‌। 
उत्तराभिमुखेनेव हीमन्जोच्वारणारस्प्रशेत्‌ ॥ ४ ॥ 
बिजार नीबू को जड़ कों रविवार के दिन उखाड़ऋर उत्तर की ओर मुह 
कर के वेद्य खड़ा होबे | फिर “ ॐ ही ?? इख मंत्र को उच्चारण करता हुआ ॥४॥ 
वामाङ्गे दक्षिणे दष्टे वामदष्ट च दाक्तण । 
सप्तथा माजेनेनेव विषं वुश्चिकज हरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
रोगी के यदि दांये भाग में बिच्छु ने काटा हो तों उस जड़ को बयं भाय 
भे स्पश करे ओर यदि बांयें भाग में बिच्छु न काटा द्वो तो दाये अग में इस 
जड़ को स्पश करे {इस प्रकार सात बार माजन करने से ही बिच्छु का विष 
नष्ट होजाता हैं ॥ ५॥ के 
वैतपुनन॑वायोगः-भ्वत पुननवामूल रविवारे समुद्धरेत्‌ । 
कापासमूल चवित्वा विष चृश्चिकर्ज इरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रविवार के दिन कपास को जड़ को चबाकर यदि पुननंवा को जड़ को रोगी 
उखाड़ ल तो बिच्छु का विष नष्ट होजादा है ॥ & ॥ 
हसपदामूलयागः--ग्राह्य हंसपर्दीमूलं श्रातरादित्यवासर । 
मुखेस्तन्निष्कृतिः कण विषे वृश्चिकज हरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
राववार के दन प्रातःकाल इ। इ5पदां अथांत्‌ इसराज को जड़ का मुख स्र 
चबा#र उध्ष के रस को रोगी के कान में डालें तो बिच्छु के विष का नाश द्वोता है॥ 
अथ मन्त्रवेधिः--3० क्षः फट्खाहा । अनेन मन्त्रेणापो मार्जयत्‌ । 
“ॐ क्षः फट्‌ स्वाद्‌,” । इस मंत्र स जल के छटेदेवे तो भी बिच्छु का विष 
नाश द्वोता है ॥ 
अथ मन्त्रः--आदित्यरथवेगेन विष्णुबाणवलेन च । 
ˆ  गरुडपक्षनिपातेन भूम्यां गच्छ महादेष ॥ १॥ 
“आदिव्यरथवेगेन विष्णु आणबलेन च । गरुडपक्तनिंपातेन भूम्यां गच्छ महा- 
विष” अथात्‌ सूय के रथ के सप्रान वेग से, दिष्युके बाण के बल से,गरुड़ के उड़ने 
को तीजत्रता के समान तीत्रता सर हे महाविष | तू भूर्मि में चला जः | इंस मंत्र 
को बोलकर जल क डीटे दें तो भी बिच्छु का वष नष्ट होता हे ॥ 9 ॥ इतिमंत्र:॥ _ 
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जैपालप्रयोग:--पानीसपिष्टजेपालकल्कलेपेन सर्वथा । 
हे विषं इृश्चिकविद्धस्य भसीभवति तत्त्णात्‌ ॥ २॥ 
जमालगेटे के बीज को पानी में पीसकर कल्क कर के विच्छु के कटे हुए 
स्थान पर लगावें तो बिच्छू का विष तत्त्ञण भस्म होजात। है ॥ २॥ | * 
नवसागरादिलेप:--नवसागरहरिताले पिष्टे तोयेन लेपनादंशे । 
तत्क्षणमेव हि जयतो बृश्चिक विद्धस्य दुर्धरक्वेडम्‌ २॥ 
नासादर ओर हड़ताल दोनों के जल से पीसकर दंशनस्थान पर लेप कर तो 
बिच्छु के काटे हुए स्थान की भयंकर पीड़ा को नष्ट करते हैं ॥ ३॥ 
उल्लीपाषाणलेप:--उल्लीपाषाणमादाय निम्बुनीरेण संयुतम्‌ । 
४ दंशस्थाने लपनं स्याद्विष चृश्चिकजं हरेत्‌ ॥ ४॥ 
संखिये को नींबू के स्वर से पीसकर दंशस्थान पर लेप करने से धिक 
के विष का नाश होता है ॥ ४ ॥ इतिं वृश्विकविषचि कित्सा ॥ 
अथ कौंटजलोकादिविषचिकित्सा-- 
कटभ्यजुनशेरीषशेलुत्तारद्रमत्वचम्‌ । 
कषायकल्कचुणोः स्यु; कोटलूतावरणापहा*॥ १॥ 
कटभी ज़ताशिरीष या अथात्‌ मालकंगनी, अजुन, शिरस, लसूढ़ा, पीपल 
बड़,पिलखन,गूलर जलबेतसादि क्षीरीबत्तों के काथ; कटक ओर चुणों के प्रयोग करने 
से कौड़े, मकड़ी आदि से हुए २ त्रशों का नाश होता हं ॥ १॥ इन्दात्‌ ॥ 
अथ दशाङ्गागदम्‌-वचादहिङ् विडङ्गानि सनन्‍्धव गजापंप्पला। 
पाठाप्रतिविषाब्योष कश्यपेन विनामतम्‌ ॥२॥. 
बच, हंग, वायविडंग, संघानमक, गजपापली, पाठा, अतीस, सोढ, मिर्च, 
पापल इन दस पदार्थों को समभाग लेकर पीसकर वृण कर ल ॥ ३२ ॥ 
दशाङ्गमगदं पीत्वा सवेकाट वेष जयत्‌ । 
कीटदशक्रिया: सर्वाः समानाः स्युजलोकसाम्‌ ॥ हे ॥ 
इस्र कश्यप के बनाये हुए दशाङ्गत्रगद का पाकर सभी प्रकार के कड 
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विष नष्ट होते हँ | कीड़ों के काटने पर जो क्रप्राय करन। इता द चद्‌ जोका 


काटने पर करनी चाहिय ॥ ३ ॥ 
अथ वरटीविषचिडित्सा-मरीचं नागरोप्रेतं सिन्घुसोवर्चलान्वितम्‌ । 
फशिवज्ञीर सैलपाद्धन्ति तद्वररीविषम्‌॥ १॥ 
मिरच, स!ठ, सखधानमक, साचलनम्‌क सबकी समभाग लेकर प्रसकर पान 
के स्वरस से पीसकर दंश परप कर तो भिड़ काटने का विष नष्ट द्वाता हूं॥9॥ 
अथ लूताबिषचिक्रित्वा--रैजर्नाह्वयमाज्जिछठा पतज्ञगजक सर ^ 
शीतम्बुपिष्टेरलेपः सदयो लूतावषापह ॥१॥ 
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हल्दी, दारुहलदी, मंजीठ, पत्तज्ञ की लकड़ी, नागकेसर इन श्रबको पीसकर 
शीतल जल से मिलाकर लेप करें तो मकड़ी का विष तुरन्त दूर हो जाता है॥१॥ 
गिरीक़र्णीआदिलेपः--गिरिकर्णी द्वयं शलुः पाटला दवे पुननवे । 
कपित्थश्व शिरीषश्च लपो लूताविषापह: ॥ १॥ 
श्वेत अपराजिता,काली अपराजिता या कोयल,लसूढ़े,पाटला की छाल, पुननवा लाल, 
श्वेत पुननंबा, कैथ, सिरस की छाल इन सबको एकत्र करके अथवा पृथक्‌ २ भी 
लेप किया जाये तो मकड़ी का विष नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ 
अथ मरदकविषचिकित्सा- 
शिरीषबीजैः कुक्तिशद्ुमस्य ज्ञीरेण पिः कृतल्ेपनानाम्‌ 1 
विषं विनाशं बजति क्षणेन मण्ड्रकदंशप्रभच॑ नराणाम्‌ ॥ १ ॥ 
सिरस के बीजों को थोहर के दूध से पीसकर लेप करे तो मेढक के काटने 
से चढ़ा हुआ विष क्षणभर में नष्ट हो ज!ता है । १॥ 
अथ सुंज्जीमत्स्यविषचिकित्सा-क्ृष्णवेस्य निष्काये कल्को घुतविमिधितः। 
्र्गीमत्स्यःवेषं हन्ति धूमो वा वर्हिपत्तज्ञः ॥ २ ॥ 

. कालीबेतके क्राथ ओर कल्क में घी पिलाया जय तों शृङ्गी मत्स्य के विष का 
नाश हो जाता है । अथवा मोर के पंख का धुं देतो भी इस विष की नाश द्वोजाता है 
अव शतपरदीविषचिकित्सा-लेपः प्रदीपतेलस्थ खजूराविषनाशनः । 

| हरिद्राद्वयलपो वा सगेरिकमनःशिलः ॥ १॥ 

दीपक के तेल का लेप ( खजूरः--वृश्चिके ) बिच्छु तथा कानखजूर का विष - 
नाश करता है। अथवा हल्दी, दारुहलदी, गेर तथा मनसिल इन सब को सम- 
भाग लेकर लेप करें तो भी कानखजूरें के विष का नाश होता है ॥ $ ॥ 
अथ अमरविषाचैकित्सा-नागर ग्रहकपोतपुरीष बीजपूरकरसो हारितालम्‌ । 
सन्धवं च विनिहन्ति विलेपादाशु अङ्गजनितं विषमेतत्‌ ॥ १॥ 
2, घर के कबूतर की बीठ, बिजोरे नौबू का स्वरस, हड़ताल, सेंघानमक 
इन सबको मिलाकर लेप करें तो यह भैर के काटने से “चढ़े हुए विष को शीघ्र ही 
नाशकरता है ॥ १॥ 
अथ पिपीलिकादिविषचिकरित्सा-पिपीलिकाभिदष्टानां मतक्षिकामशकैस्तथा। 

सो गोमूत्रेण"वरालेपः कृष्णवल्मीकमृत्क्ृतः ॥ १॥ 

कोड़ेयें, मक्खियां तथा मच्छरों से काटे हुए स्थानों पर हरड़, बहेड़ा, आंवला 
काली बांवरी मिद्ठी इन सबको समभाग लेकर गोमूत्र ख स पीसकर लेप करें तो 
इन सबका विष नष्ट हो जाता है ॥ १॥ हल 
अथ मक्षिकापिटक्रावेषचिकित्सा-सोमवल्को 5श्वकर्णश्व गोजिह्वा हंसपद्यंपि 
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रजन्यौ गैरिकं लेपो मक्तिकापिटकापदः ॥.१॥ . 
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सोम की छाल, शाल वा सजशाल, गौजबां या गोजिया, इंसराज, हल्दी, 
द1रुदल्द।, गरू इन सब को समभाग लेकर पीसकर लेप करें तो मक्खो काटने 
स हुई २ पिटिक्रायें नष्ट होजाती है ॥ १ ॥ 
अथ श्वानविषचिकित्सा--काकोंदुम्बरिका मूल धत्तरफलसयुतम्‌ । * 


पीत तणडलतोयेन सारमेयविषापहम्‌ ॥ १॥ 
काकादुम्बरिका रथात्‌ जंगली या पहाड़ी जीर को जड़ को धतूरे के फल 
से मिलाकर चावलों के धोवन से पिया जाये तो कुत्त के विष का नाश होता है॥१॥ 
कारस्करफललेप:--का रस्करफल सेव्य क्रमतृद्ध दिने दिने । 
सारमेयविष हन्ति मासेन नहि संशयः ॥ २॥. 
कारस्कर का फल अथात्‌ कुचला शुद्ध करके क्रमशः प्रतिदिन वढ़ाकर सेवन 
करने से एक मास में कुत्ते का विष निस्सन्देह नष्ट द्ोजाता हे ॥ २ ॥ 
अपामागमूलयोगः--पिष्टराऽपामा्गैमूलं तु कषेकं मधुना लिहेत्‌ । 
भ्वद्‌ष्टूाज विष हन्य,त्कृमारीदलसेन्धवम्‌ ५ ३ ॥ 
दशस्थाने बन्धयेत्त त्रिदिनान्ते सुखावहम्‌ ॥.४ ॥ 
अपामाग की जड़ को पीसकर एक कर्षभर लेकर शददश्ये चांटे तो कुत्ते की 
दाद का विष बृष्ट होता हे । साथ ही घीकमारी के पत्ते में सेंघानमक भरकर 
कटे हुए स्थान पर बांध दें तो कुत्त का विष तीन दिन में द्वी नष्ट होजाता हे ॥४॥ 
कस्तू रीआदियों ग:--- 
कंस्तूरीबब्बूलपत्ररसो गोघृतेन पाने देयः शनो विष नश्यति ॥ 
कस्तूरी, बबूल के पत्तों का,स्वर्स गो के घी के साथ पिलावें तो कुत्ते का 
विष नष्ट होजाता है ॥ 
शतावयादिरसः-- 
श्रथ शतावरीमूलरसो गोदुग्धेन सह पाने देयः शुनो विष नश्यति 
शतावर की जड़ का स्वरस गो के दूध से मिलाकर पिलावें तो भी कुत्ते का 
विष नष्ट होजाता है ॥ 
कुक्कुटविष्ठादिलेप:-- खा नदृष्ट्राविष हन्ति लेपात्कुक्कुटविष्ठया । 
कक्कर की वीठ का लेप कर दें ते। भी कुत्ते का विष नाश होता हैं ॥ 


# 1 
कः 


गुडतैलादियोग:--ग़ुडते लाके दुग्धं वा लेपाच्छ्वानविष हरेत्‌ ॥ ५॥ 
गुड, तेल तथा आक का दूध इन तीनों को मिलाकर लेप करें तो भी इत्त 
का विष नष्ट होता है ॥ ५ ॥ है 
* अथ रोगोन्मादश्वानविषाचिकित्सा--- ८: 
तेल तिलानां पलल गुड च त्तरं तथाऽऽकं सममव पीतम्‌। 
आलकंसुत्रं विषमाश्च हन्ति सयोभवं वायुरिवाश्नच्न्द्म्‌ ॥ १॥ 
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तिलो का तेल, तिल का कल्क, गुड, तथा आक काश्ूध सबको एकत्र करके 
पिलावें तो कुत्त के उप्र विष को जो तुरन्त हुआ हो यह प्रयोग ऐसे दूर करता हे, 
जैसे वायु बादलें के समूद्दों को दूर कर देता है ॥ इति श्वानविषचिकित्सा ॥ इति 
जङ्गमविषचिकित्सा । 
०१ क, (क र 
अथ सामान्यावषाचाकत्सा | 
अथ स्थावरजंगमविषचिकित्सा। सैन्धव दियोग:--- 
सैन्धवं मरिचं तुर्यं निम्बवीजं सर्माकृतम्‌ । 
मधुसर्पियुंतं हन्ति विषं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १॥ 
सेंधानमक ओर मिरच एक २ भाग, नीम के बीज दो भाग, सबको एकत्र पसि- 
शहद तथा घी स मिलाकर खावें तो स्थावर तथा जंगम विष का नाश द्वोता है १ 
आगारधूमादि:-आगारधूमो मदिषात्तयुक्कः सवाजिगन्धानततरडलीयः । 
गोमूपिष्टो.ऽप्यगदो निहन्ति विषाणि च स्थावरजङ्गमानि ॥२॥ 
रसोई घर का घुंआं भा गूगल, असरगन्ध, तगर, चौलाई इन सबको सम- 
भाग लेकर गोमूत्र से पीकर खिलावें तो इर अ्गदसे स्थावर तथा जंगम विष 
का नाश होता है ॥ ९ ॥ 
मयूरपिच्छादि-- न 
मयूरपिच्छेन च तरडलीयकं काकाणडयुक्क प्रपिबेदनल्पम्‌ । 
विषाणि च स्थावरजङ्गमानि सोपद्रवाण्यप्यचिरेण हन्ति ॥ ३ ॥ 
मोर के पंख,चोलाई महानीम या बकायन के फल, इन सबश़ो एकत्र पीसकर उचित 
मात्रा में पीवे तो स्थावर तथा जंगम विष जो उपद्रवों से युक्क भी द्वों तो भी शीघ्र 
नष्ट हो जाती हैं ॥ ३॥ थे 
अथ प्रचेतसं चूणम्‌-- 
ससप्तपणोत्कुटजात्सनिम्बादब्दामयोशीरनतानि ताप्यम्‌ ! 
रोध्र विदभ्यान्नवमे नवाङ्ग पाचेतस चुरोमुदादरन्ति ॥ १ ॥ 
„तानि को छाल, कुड़ें की छाल, नीम की छाल, नागरमोथा, कूठ, खस, तगर 
खवरामाक्तिक की भस्म, लोध इन नौ पदार्थो के समभग लेकर एकत्र करे इस 
नवांग चरो को प्रचेतस चूर कहते हैं ॥ १॥ 5 
लोडेऽथ हेमे त्वथ राजते वा स्थिते सदा सद्मनि भूपतीनाम्‌ । 
त्ोदरेण लीढं सचराचरागि विषाणि हन्यादूमुवि मानवानाम्‌ ॥२॥ 
इस चूण को लोहपात्र में, सोने के पात्र में अथवा चांदी के पात्र में, राजा 
लोग अपने-महलों में सदा रखते हैं ।.इस चूण को शहद से चे तो संसार के 
समस्त प्रकार के स्थावर तथा जंगम विष इससे नष्ट हो जाते हैं ॥ २॥ ¡^~ 
हेष्मातकाद्गद:-स्लेष्मात कत्वक्क्त वर्क गुड़ची चपद्र मत्वग्वृहती देय च 
पषोऽगद्‌ः स्वोविषाण हन्यादास्तीकनास्ता 
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लसूड़. का छाल ( वकः चाकन, राजसषप, शिग्रवृत्ते, श्वतापामार्ग च ) 
नकछिकनी या श्वेत अपाम्राग को जड़, गिलोय, बड़े अम्लतास के पेड़ की छाल, 
छोटी कटेली, बड़ी कटेली इन सब को समभाग लकर पीसकर चूणी बना ले । 
इस्र अगद के सवन करने स सब प्रकार के स्थावर तथा जगम विषों का नाश द्वोता है॥ 
यह अगद आस्तीक मुनि न पहले २ आविष्कार किया था ॥ ३ ॥ 
 छकलास्षपद्बन्धनम्‌-कृकलासपद्‌ यस्तु सतवस्त्रण वेष्टयेत्‌ । 
बाहो बद्ध्वा विष हन्ति विष भुक्त्वा न बाधते४॥ 
गिरगट की टांग या पेर को श्वेत वन्न में लपेट कर भुजा पर बांवने वाला 
मनुष्य सब प्रकार के विषों को नाश करता है, विष खाया हुआ हो तो बह विष 
भी बाधा नहीं पहुंचाता है ॥ ४ ॥ 
इशिका्यपसारणम्‌-यः पिवति पुष्यद्विसे जलपिष्ट सितपुननैवामूलम्‌ । 
तत्सनिधों न वर्ष वृश्चिकभुजगाः प्रसपेन्ति ॥५॥ 
पुष्य नक्षत्र के दिन जो मनुष्य श्वेत पुननेवा की जड़ को जल में पीसकर पी 
लेता है । उसके पास एक वर्ष तक बिच्छु तथा सांप नहीं ऋति । अर्थात्‌ उधसे 
परे भागते हैं ॥ ५।। 
मसूरादियेगः- मसूर निम्बपत्राभ्या पबेन्मंषगते रवां । 
अब्दमेक न भीतः स्याद्धिषातस्य न सशयः ॥ ६॥ 
मसूर को दो नीम के पत्तों क साथ पीसकर सूय के मेष राशि में हने पर 
यदि पी लिया जाये तो विष युक्त रोगी को एक वष तक का भय नहीं रद्दता है इस 


में संशय नहीं ॥ ६ ॥ 
अथ गरुडाब्जनमू-- 


„ सूत चूणमगारधूममल प्रत्यकगद्याणक 
घतच्तरस्य रसन मांदतमल पश्चाच्छुत भासुरम्‌ । 
जपाल मरिच चतुःशतयुत वातारबाज लसः 
दय॒क्कं षष्ठि सुख़ल्विद दढतरजम्बारनोरवरः॥ १५ 
शुद्ध पारा, चूना, रसोई घर का ध्रा, (अमल-- अघ्नन्‌) समुद्रफेने, कूरे 
रौप्यमाक्षिके, कतकदृक्षे ) कपूर प्रत्यक एक > ग्या अरथत्‌ छः २ मषा लव । 
सबको एकत्र करके धतूरे के ५त्तों के स्वरघ्न मे खरल करे, फिर कूठ एक सा 
गयाण लेव । जमालगोटे के शुद्ध बीज तथा मिरच के ४०० दाने ले; एरएड के 
बीज ६० लवं । इन सबको पीसकर जम्ल्रीरी नीबू के रस से खरल.करं ॥ १॥ 
कुयान्माषवदाऊात च वारका यासु शुष्काकृता 
सञयन्धं ग्रहसपंसंधिसकल शीतज्वर दुधरम्‌ । 
सन्नत्राज़नमात्रक च वन चाजाखदाषापह 
१८२ (वो 
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| 
नश्यन्ति प्रबलं महागुणयुतं श्रीपूज्यपादोदेतम्‌ ॥ २ ॥ 
फिर माष या उड़द के दने के समान आकार वाली गोलियां बनाकर छाया 
में खद्ाकर रख लवे । इस गोली को आंखों में अजन करें ते अन्धराता, प्रहरोग, 
सर्प के काटने से हुए सब प्रकार के विष, सन्धिरोग, भयंकर शीतज्वर,इन सब प्रकार 
के रोगों का नाश करता है, तथा नेत्र में अजन करने मात्र से ही अजीयी दोष का 
नाश होता है यह अजन बड़ा प्रबल है, मद्दागुणयुक्त हे तथा श्री पूज्यपाद गुरु 
महाराज का कहा हुआ है ॥ २॥ इति गरुड़ज्ञनम्‌ । 
अथ मृत्युच्छदिघतमू--अभयां रोचनां कुष्ठटमक पुष्पं तथोत्पलम्‌ । 
नलवेतसमूलानि सरलं सुरसां तथा ॥ १॥ 
हरड़, वंशरोचन, कूट, आक के फूल, नीलाकमल, नडे की जड़, बेत की जड़, 
सरलकाष्ठ, तुलसी ॥ १ ॥ 
सकलिह्ञां समजिष्ठामनन्तां च शतावरीम्‌ । 
श्ज्ाटकं समङ्गां च प्रद्मकेसरमित्यपि ॥ २॥ 
इन्द्रजों, मंजीठ, अनन्तमूल, शतावर, सिंघाड़ा, ( समन्ना--मंजीठ, लज।- 
लुका, बालक, वराद कान्ता ) मंजीठ, पद्मकेसर ॥ २ ॥ 
कल्काऊृत्य पचत्सापः पयां द्‌ याचतुगरुखम्‌। 
सम्यक्पके ऽवर्तीणं च शीते तसिन्विनित्तिपेत्‌ ॥ ३॥ 
इन में से प्रत्येक द्रव्य समभाग लकर कल्क करले | इस कल्क से चौगुना 
गो का घी और घी से चौगुना दूध डाले । इसकों पकावे । ठोक प्रकार से पक जाने 
पर उतार लव और इसे छानकर लेव ॥ ३॥ | * 2 
सापस्तुल्य भिषकत्तोद छृतरक्त निधापयेत्‌ । 
विषाण हन्ति दुगा गरदोषकतानि च ॥ ७ ॥ प 
शीतल हो जाने पर इसमें घौ के समान ही शहद मिला देवे और इसे अ 
रक्षा पूवक रखे । इष घी के प्रयोग से भयंकर विष नष्ट हो जा हैं, गरदोष 
इए २ विष भी नष्ट द्वो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
स्पशाद्धान्त विष सवं गरेरुपह तत्वचम्‌ । 
सयागज तमः कराइ मांससादं विसंज्ञताम्‌ ॥ ५॥ 
इस घी ऋ शरीर पर मलं तो भी गर विष से नष्ट हुई २ त्वचा को फिर 
अंक करके क्राय योग्य कर देता है । संयोगज विष को नाश करता है। तम अथवा 
अन्धकार आना, कण, मांस का सन्न हो जाना तथा विसंज्ञता अर्थात्‌ संज्ञारद्ित 
बहाश हा जाना ॥ ५ ॥ ध 
| नाशयद्‌ञजनाभ्यज्गपानवस्तिषु योजितम्‌ 1 ० 1 
सपकाराखुलूतादेदष्टानां विषहत्परम्‌ ॥ १ ॥ = 
इन सबही उपद्रवो को यह घौ अंजन करने से, मालिश करने से, धनि चे" 
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तथा बर्त में प्रयुक्त करने से नष्ट करता है | तथा सांप, कीट, मकड़ी आदि विषेले 
प्रासियों से काटे हुए रागियों का विष नाश करने में परमोत्तम है ॥ ६॥ 
अथ पथ्यापथ्यम-- शालयः षश्टिकाश्वव कोरदृष्यप्रियंगवः 

मुद्धा हरणवस्तल सापश्चाप नव काचेत्‌ ॥ १॥ 


कम 


शाली धान्य, साठ के चावल, केदो, प्रियंगु, मूंग, बड़े चने, नया तिल का 
तेल तथा कहीं नया घी भी लाभ करता है ॥ १ ॥ 
वाताक कुलकं धात्री जीवन्ती तरडलीयकम्‌ । 
भोजनाथ विषातानां हितं पटुषु सेन्धवम्‌ ॥ २॥ 
बेंगन, परवल, आंवला, जौवन्तीशाक, चोलाई ये सब पदाथ भोजन के लिये 
विषग्रस्त प्राणियों को दें तो हित करते हैं तथा सब लवण में से संघानमक लाभ करत। है 
विरुद्धाध्यशनक्रोधक्षुद्धयायासमेंथुनम्‌ । 
वजेयेद्धिषभुक्कोऽपि दिवा स्वप्न विशेषतः ॥ ३ ॥ 
विष से छूट जाने पर भी विरुद्ध भोजन करना,अध्यशन श्रथ।त्‌ पहला अन्न न पचा 
हो, ऊपर से ओर खा लिया जाये,काघ करना,भूखा रहना,परिश्रम करना,मेथुय करना 
ये बातें रोगी न करे, विशेष करके दिन में न सोना चाहिये ॥ ३ ॥ 
इति हरद्वारीय गुरुकलविश्वविद्यालयज्नातकेन श्रीविद्यधि:विद्यालंकारेण लव- 
पुरीय श्रीमहयानन्दायुवेदमद्दाविद्यालयीय  वद्यकविराजोपाधिधारिणायुवदशाख्रणा 
राजयक्मचिकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञेन रसेन्दसारसंम्रहटीकाकत्रा कृतायाँ योग- 
रत्नाकरस्य र॒त्नगभोनाम्निटीकायां विषप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
इति पूवैखरणडः समाप्तः । 





अथोत्तरखण्डः । 
तत्र वाजीक रणद्वव्यस्य लक्षण माह--- 
यद्‌द्रव्यं पुरुष कुयोद्वाजीवत्सुरतक्षममस्‌ । 
तद्धाजीकरणमाख्यातं मुनिभिर्भिषजां वरैः ॥ १॥ 
जो पदार्थ मनुष्य को वाजी अर्थात्‌ घोड़े के समान मधुन करन मे समथ 
बनाते हा उन्हें श्रष्ठ विचारशांल सुनया तथा चिकित्सका ने वाज।करण नामस 


पुकारा हैं ॥ १1॥ 
द्यत्र प्रसन्नात्कलेव्यलक्षण संख्या निदान चाऽऽद-- 


क्लीबः स्यात्सुरताशक्लस्तद्भाव: क्ैव्यमुच्यते । ज 
तच्च सप्तविध प्रोक्ल निदान तस्य कथ्यते ॥ १॥ 
- जो पुरुष मैथुन करने मे अशक्त द्वों उसे क्नीब या नपुखड़ कत हैं, उस 
क्लीब के भाव को या क्लीबुपन को क्ैव्य या नपुंसकता कहते हं । वह नपुंसकता: . 
सात प्रकार की होती है उस के निदान को आगे लिखते हं ॥ १ ॥ 


१४५२ थोगरन्नाकरे। . 


क्लग्यस्यनिदानं-तेस्तेभवेरहयेस्तु रेरसामनास त्तते। 
। ध्वजः पतत्यता नृणा ङ्न्य समुर्पजायते ॥ २॥ ४६ 
स्री स रमण करने की इच्छावाल पुरुष को अनेक प्रकारक मन के विरुद्ध भाव 
मिलने घे मन को चोट लगती है ओर ध्वज अथात्‌ इन्दि शिथिल हकर 
झुक जाती है इसी से मनुष्यों का ज्लीवता या नपुंछकता उत्पन्न होती हं ॥ २॥ 


द्वेष्यस्त्रीस प्रयोगान्व क्लेव्यं तन्मानस स्म्तुतम्‌ । 
कटुकाम्लेः सलवणरतिमात्रोपसे बितेः ॥ ३॥ 
अथवा जिस ज्नो से मन से द्वेष हो उस के साथ मेथुन करना पढ़े तो भी 
नपुंसकता द्वोजाती है परन्तु वह मानसिक नपुंसकता होती हैँ । कटु अर्थात्‌ 
तीक्षण पदार्थ तथा अम्ल या खट्टे पदार्थो क अतिमात्र सवन करने से ॥ ३ ॥ 
पित्ताच्ुक्रत्तयो दृष्टः क्लेब्य तस्मात्प्रजायते । 
अतिव्यवायशीलो यो न च वाजीक्रियारतः ॥ ४॥ 
ध्वजभङ्गमवाभोति स शुक्रक्तयहेतुकः । 
महता मेदूरोगेण चतुर्थी क्नीबता भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
पित्त बढ़ जाता है । ओर पित्त के बढ़ जाने से व्यं का क्षय होजाता हे उस 
से क्लीवता या नपुंसकता होजाती है ॥ जो मनुष्य अत्यन्त मेथुन करता हो तथा 
वाजीकरण करने की ओषधें न खावें, न न ही वाजीकरणा करनेवाली (क्रियाय करे 
तो उस का भी ध्वजमंग होजाता दे, वह वार्यके क्षय के कारण द्वी नपुंसक 
हुआ द्वोता है । चौथी प्रकार की क्लीबता या नपुंसकता लिंग के महारोग से प्रस्त 
होजाने से द्वोजाती है ॥ ४ ॥ 
वीयेवाहिशिराच्छेदान्मेहनानुन्नतिभपत्‌ । 
बालनः चुन्यमनसो नरोघाद्रह्यचयेतः ॥ ६ ॥ 
षष्ट क्वव्य स्मत तत्त शुक्रस्तम्भनिमित्तकम्‌ । ^ 
जन्मप्रश्चांत यङ्गेव्यं सहजं तद्धि सक्षमम्‌ ॥ ७ ॥ 
पांचवीं क्लोवता या नपुंसकता वीयवादिनी शिरा के कट जाने से होजाती है 
इस से लिंगेन्द्रिय उठती नहीं ॥ छुटी कंलीवता या नपुंसर्कता तब हो जाती है 
जब बलवान मनुष्य हो ओर उस का मन किसी कामिनी आदि को देखकर 
क्षुज्ध होगया हो परन्तु ब्रह्मवय भंग होजाने के डर से वह ब्रह्मचारी पुरुष 
वाय को बाहर न निकलने दे ओर अन्दर ह) रोक लेव । ऐसी नपुंसकता वीर्य 
रोक लेने के कारण द्वोजाती हे ॥ ओर स्रातवीं क्लीबता या नयुषकता जन्म से 
ही स्वाभाविक हती हे जिस में लिंग आदि चिन्द पूरे विकाश नरद पाते बेजन्म 
नपुंसक या इ्वींजड़े वा खुसरे कहाते हूँ । इसे सहज क्लेव्य कहते दूँ ॥ ७ 1 ~ ~ न 
अथासाध्य क्लेव्यमाइ--असाध्यं सहजं क्लेव्यं ममच्छेदात्व यद्भवेत 
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अथ वाजीकराण | १४५३ 


साध्यानामवशिष्टानां कार्यो वाजीकरो विधिः ॥ १॥ 
सहज अथात्‌ जन्म से हुआ २ क्वैव्य या नपुंसकता, तथा ध्वज की वीयेबाद्दी 
शिरा आदि ममस्थानों के छिन्न द्ो जानें से हुईं २ नपुं्कता तो असाध्य है । शेष 
पांचा प्रकार की नपुंसकता वाले पुरुषों को वाजीकरण कराके पुरुषार्थ उलज्ञ 
कराना चाहिये ॥ १ ॥ 
(~ श ~ +~ |» म € १ 6 6 
अथ कलेव्यस्य चिक्रित्सा-कल्लब्यानामेह साध्यानां काया हेतुवपययः । 
मुख्यं चिकित्सितं यस्मा्निदानपरिवजेनम्‌ ॥१॥ 
साध्य नपुंसकों को जिन कारणों से नपंघकता उत्पन्न हुई २ दो उन २ 
कारणों को दूर कर देना चाहिये।क्थोंकि इसकी मुरूय चिकित्सा यदी है कि नपुंसक 
करने वाले कारणों को हटा दिया जाये, तो आप ही पुरुषाथ हो जाता है ॥१॥ 
श्रथ क्लैब्यस्य चिकित्सायां वाजीकरं विधिमाह-- 
नरो वाजीकरान्योगान्सम्यक्शुद्धों निरामयः । 
सप्तत्यन्त प्रकुर्वीत वषोदूध्वे तु षोडशात्‌ ॥ १॥ ८ 
क्लीब मनुष्य अच्छी प्रकार से वमन विरेचन आदि लेकर शरीर 
को शुद्ध तथा रोगरद्वित करके वाजीकरण येगों को खवे । मनुष्य १६ वषे की 
आयु से लऋर ७० वर्ष की आयु तक वाजीकरण करता रदे ओर इसी आयु में 
ही मेथुन भी करे सकता है ॥१॥ / 
न चैव षोडशादर्वाक्सप्तत्याः परतो न च । 
आयुष्कामो नरः खीभिः संयोगे कठुमदेति ५२५ | 
परन्तु १६ साल से कम आयु में और ७० वर्ष स बाद की आयु म कोई 
पुरुष स्त्रियों संयोग न करे यदि"आयु वृद्धि चाहता हो ॥ २ ॥ 
बाल्यवादंकययोः स्रौसेवने हानिः- 
यचदध्युपदंशाद्या रोगाश्चातीव दुजयाः । 
श्रकालमरणं च स्याद्धजतसियमन्यथा ॥ २॥ 
खीभजनविधिर्विस्तरतो रात्रिचयायां लिखितो ऽस्ति त्र द्रष्टव्यः ॥ 
क्षय, बृद्धिरोग, उपदंशादि भयेकररोग तथा अकाल मरण यें सभी रोग उस 
मनुष्य का हो जाते हैं जो १६ वर्ष स्र कम आयु का हो और ज्ञो से मेथुन करता 
हो वा ७० वर्ष की आयु के बाद भी ल्ली से मैथुन करता हो ॥ ३ ॥ ली के साथ 
मैथुन करने की विधि विस्तार से रात्रिचय्य में, लिख ही चुके हैं वहां दी पढ़ 
लेनी चाहिये ( 1. ५ &् ५ 
वाजीकरोविविकेभ्ःदितः--विलाखिनामथवतां रूपय वनशालिनाम्‌ । 
नराणां बहुभायोणां विधिवाजाकरा षदेतः।४ 
जो पुरुष विलासी हो अर्थ्‌ एयाश हों, धनवान हो, रूप योवन से भित 
हो रहे हों, तथा जिनके अनेक ज्िथां हो ऐसे पुरु के लिये वाजीकरण विधि 


~ 


१४५४ योगरत्नाकरे । 


दितकारक हैं ॥ ४ ॥ 5 
स्थविराणां रिरंसूनां ख्ीणां बाह्लभ्यभिच्छताम्‌ । 
योषित्प्रसङ्कात्त्तीणानां कलीबानामट्परेतसराम्‌ ॥ ५॥ 

* अथवा जो बूढ़े हो रद्दे हों परन्तु मेथुन करने की इच्छा हो, लियो के प्यारे 
बनना चाहते हों उनके लिये वाजाकरणविधि हितकर हे । अथवा जो स्त्रियं 
साथ विषय भोग भोगने से क्षीण हो गये हों, अथवा जिनमें थोड़ा वीय हो ऐसे 
नपुंसक हों उनको भी वाजीकरण से लाभ होता है ॥ ५ ॥ 

हिता वाजीकरा योगाः प्रीत्यपत्यवलप्रदा: । 
पते.ऽपि पुष्देहानां सेव्याः कालाद्यपेत्तया ॥ द६॥ 
इन सब को वाजीकरण'के योगों से लाभ होता हे, च्ियों से प्रीति 
बढ़ती है, सन्तान प्राप्त होती है तथा बल बढ़ता है॥ ये सभी वाजीकरण योग 
केवल ऊपर लिखे हुए पुरुषों को ही नहीं सेवन करने चादिं परन्तु पुष्ट देहवाले 
अन्य पुरुषों को भी कालादि के अनुसार सेवन करने चाहियें ॥ ६॥ 
अथ वाजीकरारयाइ--भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च। 
* वाचः राजाभिरामाश्च त्वचः स्पशसुखास्तथा ॥१॥ 
विचित्र प्रकार के भोजन, विविध प्रकारके पीने के द्रव्य कानों को प्यारी 
लगनेवाली बातें तथा स्पशे का सुख देनेवाल त्वचा वाली सुन्दरि ॥ १ ॥ 


यामिनी सन्दुतिलका कामिनी नवयोवना। 
गीतं श्रोत्रमनोहारि ताम्बूलं मदिरा स्रज्ञः ॥ २॥ 
चांदनी रात, नवयोवना कामिनी, कान तथा मन को हरनेवाले गीत, ताम्बूल 
अर्थात्‌ पान खाना, शराब पीनी, पुष्प मालाय पहनना ॥ २ ॥ 
गन्धा मनोज्ञा रूपाणि चित्राययुपवनानि च । 
मनसश्चाप्रतीघातो वाजीकुवेन्ति मानवम्‌ ॥३॥ ˆ 
उत्तम गन्ध इतराद्‌ सुघना, चित्रविचित्र रूप, तथा बाटिकायों में फिरना। मन को 
किसी बात से दुखी न करना अर्थात्‌ मन की प्रसन्नताये सभी बातें मनुष्य को 


वाजीकरण करनेवाली कही हैं अर्थात्‌ घडे के समान मैथुन करने में शक्त करती हैं॥ 
अथ पायसम्‌-गवा विरूढवत्सानां सिद्ध पयसि पायसम्‌ | 
तथा गोध्रूमचूणं च सितामधुघतान्वितम्‌ । 
^ शुक्त्वा दृष्यात जाण। ऽपे दशदारान्वजत्यपि ॥ १ ॥ 
जिन के बच बड़े हो गये हं देसी गांओं के दूध में सिद्ध को हुई खीर तथा 
हूं के आटे को दूध में पकाकर खांड, शहद तथा घो मिलाकर खिलाया-जाबे 
तो जोशौ पुरुष को भी हर्ष प्राप्त होता है अर्थात्‌ उत्तेजना होती है और वह दस 


{~ 


का ब्रस्रन्न कर सकता हूं ॥ १॥ 


¢ 
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~+ 





अथ विषाधिकारः। १४५५ 


को 
अथ रसाला--दश्नोऽघाढकमीषदम्लमधुरं खण्डस्य चन्द्रयतेः 
भरस्य त्ताद्रपल पल च हविषः शुरव्याश्चतुमाषक्रान्‌ । 
तद्न्माषचतुष्ठय मरिचतः कषे लवङ्ग तथा 
ध्यत्वा शुक्रपटे शनेः करतलनोन्मथ्य विखावयत्‌ ॥ १॥ 
आधा आढक दही ले जो थोड़ा २ खट्टा हो ओर प्रायः मीठा हो, श्वेत बूरा या 
खंड एक प्रस्थ लें शहद एक पल ले, घी एक पल ले, सोंठ का चूर चार 
माशे लेवें । मिरच का चुरा चार माशे लेबें | लोग का चूर एक कष, सब को 
` एकत्र कर के श्वत वह्न में डालकर हाथ से मथकर कपड़े में स छानरा ॥ १ ॥ 
सद्भधाएडे खगनाभिचन्दनरसस्पृष्टेऽगुरूद्ूपिते 
कपूरेण सुगन्धितं तद्‌ खिल सलोड्य सस्थापयेत्‌। 
खस्याथं मथुरेश्वरेण रचिता द्यषा रसाला खय 
भोक्तुं मन्मथदीपनी सुखकरी कान्तेव नित्य प्रिया ॥२॥ ` 
मिट्टी के बरतन में कस्तूरी तथा चन्दन का रस धिषकर मल देवे, फिर उस पात्र 
के अगर से धूपित करदे । फिर उषमें वही दही डाल दे ओर थोड़ा कपूर मिलाकर 
सारे दही को सुगन्धित करदे । फिर सारे दही को अच्छी प्रकार से मथ लवे । 
इस दही को रसाला कहते हैं । इसे स्वयं मथुरा के राजा ने अपन खाने के लिये 
बनाया था । यह रसाला नित्य ही सेवन ॐ जाये तो कामोह्दीपन करती है, सुख 
देती है तथा खत्री के समान नित्य ही प्रिय लगती है या पसन्द आती हैं ॥ २॥ 
ह अथ श॒तावर्यादिचूएंमू-- 
शतावरीनागबलाविदारीजिकण्टकेरामलकीफला'न्वत: 
विचूर्णितेः पञ्चभिरेकशः पृथक्प्रकल्पितैवां घृतमाज्षिकप्लुतैः ॥१॥ 
शतीवर, नागवला, विदारीकन्द, गोखरु, आंवला इन पांचों को एकत्र चूणो 
कर ले, अथवा इन में से प्रत्येक पदाय का चरौ प्रथक्‌ रे करके घी तथा शदद मिलाकर॥ 
इति प्रयोगाः षडिमे भिषग्बरेखुदीरिताः शकेरया समान्वताः 
चरां मदान्धप्रमदोपसप्पियां प्रधानधातोरातरेककारणम्‌ ॥ २ ॥ 
ओर खांड मिलाकर प्रयाग किये जावे तो ये छह प्रयोग मदोन्मत्त नियो की 
भोगन की इच्छा वाले पुरुषों के ५ को बढ़ांत हूँ ॥ २ ॥ 
~ अथ मुसल्यादिचूणो मू-- 
मुसलिकोकिलगोचछुरचूणक शशिविलोचनरामामंत पेत्‌ । 
पयसि प्रातरिदं यदि कोष्णके सितया टक्लुकबदकया तु तत्‌ ॥१॥ 
श्वेत मूसली, एक भाग, तालमखाना दो भाग, गोखरू तीन भाग इन सब ` 
का चूर करके प्रातःकाल ही दूध में डालकर पकाया जाये, ओर छद टक खांड 
भी डालद्‌) जाये ॥ १ ॥ 


१४५६ योगरल्लाच्छरे । 


त्रिगुणसप्तद्न परिभक्तयन्शतवया अपि काङ्क्षति कामिनीम्‌ । 
किमिह चित्रमुदित्वरयोवनः शशिमुखीं शयनान्न जिहासति ॥२॥ 
ता इस २१ देन खाने स्रं १०० वषका बूढ़ा! भ। कामना का कामना करता 
है । तो नवयोवनवाला पुरुष तो यदि शयन पर से चन्द्रमुखी रमणी को न छोड़े तो 
आश्चर्य ही क्‍या है ॥ २॥ 
अय वानरीगुटिका-बीजानि हि कपिकच्छोः कडवमितानि सवदयेच्छनकेः। 
प्रस्थे गोभवदुग्ध दुग्ध यावद्धबेद्राढम्‌ ॥ १॥ 
केच के बीज एक कुड़व लकर एक प्रस्थ गो के दूध में डालकर धीरे. 
आंच देकर स्वेदन करे ॥ १॥ 
त्वग्रहितानि च कृत्वा सूदम सपेषयेत्तानि । 
पिष्िकायाः सुबटिकाः कृत्वा गव्ये पचेदाज्ये ॥ २॥ 

„जब दूध गाढ़ा होजाये तो वीजों को निकाल कर छिलका दूर कर के उन्हें 
सृद्धम कर के पीस लेवे । फिर उस पीठी की टिक्रियां या बड़ियां या गोलियां सी 
बनाकर घो में तल,लेवे ॥ २ ॥ 

द्विगुणितशर्करया ता वटिकाः संपक्षया लेप्याः । 
वटिका माक्तिकमध्ये मज्ञनयोग्येऽखिलाः स्थाप्याः ॥ ३ ॥ 
फिर उन बार्टिंका दुगनी अथात्‌ दो कुडव खांड की चाशनी कर के 
उन पर चढा देवे । फिर शुद्ध शहद में वे सब खांड चढ़ो हुई बटिकायें डालदे । 
शहद इतना डालें जिस में वे इब जायें ॥ ३॥ 
पञ्चरङ्ामेतास्तास्तु प्रातः सायं च भक्तयेत्‌ 
अनेन शीघ्रद्रावी यो यश्च स्यात्पतितष्वज्ञः ॥ ४ ॥ 
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फर्‌ उन का पाच टकभर लेकर प्रातःकाल तथा सायंकाल खर्व. इन के 


अ 


खान से जिस मजुष्य का वीये शीघ्र ही द्वित हा जाताहो अथवा जिस की 


इन्द्रिय उठती न हो ॥ ४ ॥ 
सो>पि प्राप्रोति सुरते सामथ्यमति कजिवत्‌ । 
नानन सदशं किचिद्‌ द्रव्यं वाजीकरं परम्‌ ॥ ५॥ 
वह मनुष्य भी घोड़े के समान मेथुन करने में अत्यन्त स्ामथ्य को पाता है . 


इस से बढकर वाजीकरण द्रष्य ओर कोई नहीं हैं ॥५॥ इति वानरीगुटिका 
भावप्रकाशात्‌ ॥ 


वस्ताणडाद्रिप्रयोग:--बस्ताएडसिद्धे पपासि भावितानसकृत्तिलान । 
यः खादेत्समुपागच्छेत्खीयणां शतमपूर्ववत्‌ ॥ १-॥ 
बकरे के अण्डकोषों से पकाए हुए दूध में तिलें को अनेक ब र-भावित करे 1 
उन तिलों को खाने से सो ख्रियों के भोगने की साम्य हो जाती है। ओरं हर 


= =, © 


बार भोग मे नवीनता प्रतीत होती दहे॥ १॥ 1 
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अथ वाजीकराशि। १४५७ 
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देयोगौ-पिण्पलीलवणोपेते वस्तारडे घृतसाधिते । 
कच्छपस्याथ वा खादेत्तत्त वाजीकरं शम्‌ ॥ २॥ 
बकरे के अण्डकोषों को घी में तलकर पिप्पलो का चूण तथा नमक मिलाकर 
खाया नये । अथवा कछुए के अण्डकोषों को वा कछुए के मांप को घी में तलकर 
पीपल तथा लवण मिलाकर खाया जये तो ये प्रयोग अत्यन्त बाजीकर हैं ॥२॥ 

. शताबर्यादियोंग:--शताव री गोच्चु रका श्वगन्धापुनन वानागबला मुसल्या । 
घृतन खण्डन तु भक्तर्णायाः क्षीणा नरा नागबला भवन्ति ॥ ३े ॥ 
शतावर, गाखरु, असगन्ध, पुननवा, नागबला, मूसखल। इन सबका चूण घा 

तथा खाड घं मलाकर खाय ता त्त णा मनुष्य भा दथा के समन बलवान द्वाजात ह 
विदारीचूर्ण म--विद्ा री कन्द्चूर्ण तु धृतेन पयसा नरः । 
उदुम्बरसमं खादन्वुद्धाउपि तरुणायते ॥ ४ ॥ 
विदारीकन्द कं चूण का एक कष या दा ताल भर लकर घं। मिलाकर दूध ष 
४ खाव ता बूढा दम) भा जवाना के समान आचरण करता हू ।। ४ ॥ 
ितापलारड्रखः-सितामधुघत क्षीरं पलाण्डरससयुतम्‌ । 
पिबेन्नरो भवेत्कामी चद्धाऽपि तरुणायते ॥ ५॥ 
खांड, शहद, घो तथा प्याज का स्वरस मिला हुआ दूध पिलान स्च मनुप्य 
कामातुर द्वाजाता ह तथा बूढ़ा मनुष्य भा जव्राना क समान बनकर विषय करता हू्‌। ॥ 
अथ गे्ुरचृणंम्‌-शमयति गोच्चुरचूण छागत्तीरेण साधित समच । 
भुक्क ज्ञपयति षारढ्य यज्ञनित कुप्रयोगेण ॥ १ ॥ 
०» गोखरू का चण बकरा केष्द्ध म्र डालकर पकाय । उस द्ध का शातल कर 
मधु मिलाकर पलायता इस क सबन स खाट प्रयागा इई २' नपुसकता नष्ट 


दाजाता हू ॥ १¶१॥ 
अथामृतभज्लातक:--- 


भनज्नातकानां पवनोत्थितानां तरुच्युतानां च यदाढक स्यात्‌ । 

््िकाचूशकरेजलश्च प्रच्ताल्य सशोष्य च मारुतेन ॥ १॥ 

हवा क चलन सर जा पेड पर सख गर गये हा एप भिलांवे एक आढक लव । 

उन का इंट के चूणा के कणा स खूब घस, फर जल स धा लव । फर वायु म 

रखकर सुंखा लव ॥ १॥ 

शुष्काणि तानि द्विदलीकृतानि विपाचयदषप्छु चतुगुणासु । 
तत्पाद्शंष पुनरेव शीत क्षीरेण ठस्यन विपाचयत्तत्‌ ॥ २ ॥ 

सखन पर दा २ डुकड़ कर ले आर फिर भलावा से चांगन जेल मं डालकर 


पकावें। जब चौथाई जल बच जावे तो उसे उतार कर छान लेबे । उस जल्‌ के 
समान दूर्धे डालकर फिर पकाबे ॥ २॥ 
शदे 


१४५८ थोगरज्नाकरे । 


तद्धया शर्करया विमिश्रय पश्चात्खजनोन्मथनं विधाय । 
सच्यूषणं जैफलचन्द्रमांसी चिच्च वांशीखदिराखतेः च ॥३॥ 
उस्र जल से आधा भाग खांड डलं । । ओर लकडर्ढ़ा की कड़छी से खूब मिला 
लेव । फिर सोंठ, मिरच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कपूर, जटामांसी, 
त्रिवी, वंधलेचन, खेर (अम्गृत-विष, घी, दूध, जल, बनमूंग, वरादीकंद या 
स्वं ) का कत्था, वराहीकंद या स्वरणंभस्म ॥ ३॥ 
सचन्दनाकल्लकणाकबाब सदेवपुष्पं मुसखलीद्य च । 
कङ्ालमोचाह्यदीप्ययुग्मे नत समातज्गकणा विदारी ॥ ४॥ 
चन्दन, अकरकरा, पिप्पली, कबाबचीनी, लग, श्वतमूसली,कालीमूस ली, कडोल, 
मोचरख, अजवायन, अजमोदा, तगर, गजपीपल, विदरीकन्द ॥ ४॥ 
जातीफल सुस्तकजाति प्री कुबरजीरागरुसाब्धिशोषम्‌ । 
मेदाद्वयं लोहरसन्द्रवज्गमश्च तथा कुझुमक च कषेम्‌ ॥ ५॥ 
उायफल, मोथा, जावित्री, तुन की छाल, जीरा श्वेत, अगर, खमुद्रसोख, ' 
मदा, महामिदा, लोहभस्म, रस सिन्दूर, बंगभस्म, अभ्रकभस्म, कश्मीरी केसर 
प्रत्येक पदार्थ का च॒ एक २ कष लकर उसी में अच्छी प्रकार से मिला देवे ॥५॥ 
तत्सप्तरात्रादतिजातवीर्य सुधारसादप्यधिक वदन्ति + 
भ्रातः प्रबुद्धः छवदेवकायां मारां भजेत्सात्म्यशरीरयोग्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसे सात दिन रात पड़ा रहने देवे | सात दिन के अन्दर उस में अत्यधिक 
र्ति हो जाती है ओर अम्रत रस स भी अधिक गरुणदायक सममः जाता है। 
प्रातःकाल जागकर नित्य कम कर के देवकार्य अर्थात सन्ध्या अमिद्दोत्रादि कर के 
अपने शरोर के योग्य इप्तकी सात्म्य मात्रा को लेकर सेवन करे ॥ ६ ॥ 
न चानुपाने परिहायेमस्ति न चा55तपे नाध्वनि मैथुने च । 
यथेष्टचेषटो विचरेत्प्रयोगान्नरो भवेत्काञ्चनराशिगौरः ॥ ७ ॥ 
इस के पीछे जिस द्रव्य का चदे अनुपान करे। क्योकि अनुपान में कोई अनुपान 
ख।ज्य नदा है, धूप में फिरना, मार्ग चलना, मैथुन करत्रा ये सभी काम मनुष्य 
कर स्कृता दे केसी बात की रुकावट नहीं है। यथेष्ट चेशवाला मनुष्य जो इच्छा 
हो करे परन्तु इस का सेवन करता जाये। इघ से मनुध्य सोने के ढर-क॑ समान 
गोरे रंग का होजाता है॥ ७॥ , 
अनेन भेधानरसिंहवीयों दढेन्द्रियो व्याधिगतः सुबुद्धिः । ` 
दन्ता विशीणोः पुनरेव दिव्याः केशाश्च शुश्रा: पुनरेव ऊष्णाः ॥८॥ 
इस प्रयोग से मेषा बढ़तों हे, नरसिंह के समान पराक्रम बढ़ता है, इन्द्रियें 


१ 


दद्‌ होती हैं, व्याधियें छूट जाती है, बुद्धि पवित्र होजातौ है । दूटते फूष्ते विशीणे | 


दांत फिर दिव्य अर्थात्‌ नये के समान चमकीले द्ोजाते हें और श्वेत केश फिर 
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अथ केशरपाकः। १४५६ 


काले होजते हैं ॥ ८ ॥ 
नीलाअनं।लिप्रतिमा भवन्ति त्वचो विशीणीः पुनरेव भव्याः । 
विशीरणेकर्णा हुलिनाखिको5पि कृभ्यर्दितो भिन्नगलोऽपि कुष्ठी 0 ६ ॥ 
तथा काले जनके समान या काले भरे के समान काले बाल होजाते हैं,पुरानी 
विशीर्ण हुई हुई त्वचा फिर भव्य अर्थात्‌ सुन्दर नई होजाती द । कान, अंग्रुली, 
नाक जिप्न कोढ़ी के कटते जारदे द्वों, जिस के शरीर में काड़े पड़ चुके हो, जस 
का गला फट गया हो ॥ &॥ 
शष्कः पुनः स्याद्रतमूलशाखस्तर्यथा भाति नवाम्बुसिक्कः । 
बृहस्पतेरप्याधिको हि बुद्धथा ग्रन्थं विशालं च नवं करोति ॥ १० ॥ 
ऐसा सूखा हुआ रोगी फिर उषीश्रकार से इरा भरा होजाता है जिस प्रकार 
से जड़ और शाखाओं से सूखा हुआ खृतप्राय वृत नये जल के सौंचने से फिर 
हरा भरा द्वोजाता है। मनुष्य बृहस्पति के समान बुद्धि से युक्त दोजःता हे । बढ़े 
विशाल ग्रन्य को भी याद कर लेता हैं अथवा नया बना सकता हैं ॥१०॥४ 
ग्रह्माति सद्यो न च विस्मृतिं च करोति कल्पायुरनल्पवीयेम्‌ । 
कुवेन्निमं कल्पमनल्पबुद्धिर्जीवन्नरो वषशतं सुखी स्यात्‌ ॥ ११॥ 
तथा उस ग्रन्थ को शीघ्र भूलता नहां है । ओर उस मनुष्य की कल्प के 
समान आयु द्वोती दे अथोत्‌ पूर्णायु द्वाती हें तथा उसमें अत्यधिक बयं उत्पन्न 
होजाता है । इस कल्प को सेवन करता हुआ बुद्धिमान पुरुष एक सो वष तक सुखी 
रहता हुआ जीता दै ॥ ११ ॥ इत्यम्रतभन्लतकः ॥ 
श्रथ केशरप।कः-व्योषं चातुर्जातफलज्िक च लवज्गङृष्णागुदचन्दनं च । 
इक्तुरबीज करहाटक च जातीफल मकटिकाफलं च ॥१॥ 
ज्ञिकुटा ( खोट, भिरच, पीपल ) चतुजोत ( दारचौनी, तेजपात, इलायची, 
नागकेसर ) त्रिफला ( हरढ़, वहेड़ा, आंवला ) लौंग, पिप्पली, अगर, लाल- 
चन्दन, तालमखाने के बोज, (करदाटक--मदनवृ्ते, अकरकरायां महापिरुडीतरौ) 
मैनफल अथवा अकरकरा, जायफल, केच के फल अर्थात्‌ बीज ॥ १ ॥ 
शाल्मल्यनियाौसबलाश्वगन्धागोक्तू बीज मुसली कृमिप्नम्‌ । 
समुद्रशोष विषपञ्जरं च पुष्पं सुजात्युद्धवकङ् बीजम्‌ ॥ २ ॥ 
साभिल का गोद, खिरेंटी, असगन्ध, ग्रोखर क बाज, मूली, वायविडंग, 
समुदसोख, ( पजरः--पटोले, कोलकन्दे ) ( विष--जल, विष, नागकेसर ) नाग- 
केसर, चमेली, आम को गुठली की गिरी.॥ २ ॥ - 
सवै समं योज्य खुकुडुम च खुचूर्णित विशतिभागयुक्म्‌ । 


कस्तूरिकाषोडशभागचूर्य खरडं चतुभोगयुतं विपक्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
इन पूर्जलिखित द्रव्यो को एक २ भाग लेवें । सबके समानभाग कश्मीरी 


~ 
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केसर का चौ २० भाग लेव । करतूरी का चूखौ १६ भागू लेवे, खांड की चाशनी 
चार भाग हो ॥ ३॥ 
वङ्ग रसन्द्र गगन सुलोह कान्त हे तामप्र रावभागयुक्कम्‌ । 
दलानि देस्रो द्विशतानि दत्वा तथेव दयान च राजतान। 
कत्र सवै विनिधाय वैया जयाष्टभागं विदघीत लेहम्‌ ॥ ४॥ 
बज्गभरम, रससिन्दूर, अभ्रक्भस्म, लोहभस्म, कान्तभस्म, ताग्नरभस्म, एक २ 
भाग डालें, सोने के वर्क दो सो डालें, चांदी के वर्क दो सो डालें। सबको एकत्र 
करके खरल करले फिर घुली हुई शुद्ध भांग का चूणा आठ भाग डाले । ओर सब 
को एकत्र करके अवलेह बना लेवे ॥ ४ ॥ 
जातीफलप्रमाणेन भक्षयेत्प्रातरुत्थितः । 
बीयंच्ाद्ध करोत्येष सर्वेव्याधिविनाशनः ॥ ४ ॥ 
इस अवलेह को प्रातःकाल उठकर जायफल के बराबर मात्रा में खाबे ( मात्रा 
बलानुश्नार्‌ खानी उचित हैं, आरम्भ में चार रत्ति खा सकते हैं ) । इससे वीर्य. 
की वृद्धि होती है ओर सभी रोगों का नाश होता हैं ॥ ५॥ 
शत च रगत सत्रीणां कामतुल्यों भवेज्नरः । 
सवान्वातामयान्हन्ति प्रवृद्ध वातशोणितम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके सेवन से मनुष्य स यों को भग सकता है मनुष्य कामदेव के समान हो 
जाता है। सभी प्रकार के वातरोग इससे न्ट हो जाते हैं। अत्यन्त बढ़ा हुआ वातरक्क 
इस स्र नष्ट हा जाता हैं ॥ ६ ॥ 
अस्थिराग शिरोरोग संधिरोग च नाशयेत्‌ । 
अस्य सवनमात्रेण वृद्धाउपि तरुणयत ॥ ७॥ 
अस्थि अथात्‌ इडया क अन्दर के रोग, शिरोरोग, खन्धिगतरोग ये सभौ 
रग इसश्व न्ट हेते ह । इसके सेवन मात्र से ही बूढा मनुष्य जवानों के मान 
आचरण करता है ॥ ७॥ 
धन्य यशस्कर सम्यगायुरारोग्यव्धेनम्‌ | 
काश्मारकावलेहा5यं बलकान्तिविवर्धनः ॥ ८ ॥ 
यह धन दने वाला है वा धन्य हें, यश देने वाला है, आयु तथा आरोग्य 
बढ़ान वाला हं।यह काश्मीरकवलेह या केशर॒पाक बल तथा कन्ति को बढान वाला 
हैँ ॥ = ॥ इति केशरपाकः ॥ + 
अथ रति्ृद्धकरो मदकः--गोच्युरेच्युरवीजानि वाजिगन्धा शतावरी । 
॥ मुशला .वानराबाज यष्ट नागबला बला ॥१॥ 
गाखरु, तालमखान.के बाज, अध्वगन्ध, शतावर, श्रतमूसली, कीच के - बीज, 
सुल, नागबला, बला ॥ १ ॥ ८ 


पषा चूण दुग्धांसद्धं गव्येना<5ज्येन मर्जितम्‌ । 
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सितया मदक छत्वा भदय वाजीकर परम्‌ ॥ २॥ 
इन में से प्रत्येक दव्य का चूणा समान भाग लकर सरे चं च आठ गुणा 
दूध लेकर उसमें डाले ओर पकाकर खोया बना ल। फिर उम्र खोये को चूरी के 
समान भाग घी डालकर भून लवे । फिर सारे खोये से दुगनी खांड डालकर 
लड्डू बना लेवे । इसे खावें तो ये अत्यन्त वाजीकरण करते हैं ॥ २ ॥ 
चूणौदष्टगुणं क्षीरं घृतं चूणेसमं स्मृतम्‌ । 
स्वेतो द्विगुणं खण्ड खादेदपिबल यथा ॥ ३ ॥ 
इस में चूण खे आठ गुना दूध डालना चाहिये, और चूणों के बराबर घी 
डालना चाहिये। ओर पाक से दुगनी खांड डालनी चाहिये ओर इषे अग्निबल के 
अनुसार खाना चाहिये ॥ ३ ॥ 
वाजीकराणि भूरीणि संगृह्य रचितो यतः । 
तस्माद्रहुषु योगेषु योगोऽयं प्रवरो मतः ॥ ४॥ 
क्योकि बहुत से वाजो करनेवाले द्रव्यो को एकत्र कर के इसे बनाया गया है 
इ लये थह याग अन्य योगों से अधिक प्रबल है ॥ ७ ॥ 
अथ रतिवज्लभ|ख्यपूगपाक:--- 
पूर्ण दक्षिणदेशर्ज दशपलोन्मानं शरश कर्तये- 
त्तत्खिन्नं जलयोगतो खदुतरं संख्य चूर्णकृतम्‌ । 
तच्चुरौ पटशोधित वखुगुणे गोश॒दधदुग्धे पचे- 
हृव्याज्याञ्जलिसंयुतेडतिनिबिडे द्द्यात्तलाथ। सिताम्‌ ॥ १॥ 
* १० पल दक्षिणी सुपारी ककर उन कोकाटलेव फिर जल डालकर श्मनि 
पर कुछ उबाल कर मुलायम करले फिर सूखाकर कूटकर बारीक चूर करले। उस चण ` 
को कापड़े में से छान लेवे । ओर आठ गुणा अर्थात्‌ झ० पल गौ का दूध उस में 
मिलाकर आग पर पकावें। और गो का घी एक कुड़व डालकर पकने दे । जब 
पककर खूब गाढ़ा होजाये तो उस में ५० पल खांड उल ॥ १॥ 
पक्तं तज्ज्वलवात्त्तिति प्रति नयेत्तस्सिन्पुनः प्रक्षिपे- 
इद्यात्तत्तदुदीरयामि बहुला दृष्टरा55द्रात्साहिताः 
दला नागबला बला सचपला जातीफल लिङ्गता 
जातीपत्रकपत्रपत्रकयुग तच्च त्वचा संयुतम्‌ ॥ २॥ 
इन सब को ठीक तरह से अभ्र पर पक जाने पर उतार लवे। ओर फिर 
अनेक संद्विता ग्रन्थों से आदर पूर्वक एकत्र किये हुए अनेक द्रव्यो का चयो इस 
में डाल देवे अब उन द्वव्यों कों सिखते हैं--इलायची, नागबला, बला या खिरेंटी 
पिप्पली, जक््यफल, शिवलिब्नी, जावित्री, तेजपत्र, तालीसपत्र, दारचीनी ॥ २ 
 विश्वावीरणवारिवारिदवरा वांशी वरी वानरी 
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दवात्ता सेच्चरगोच्ुरा ऽथ महती खजूरिका करीरिका । ' 
धान्याकं सकसेखुक समधुकं शङ्गाटक जीरकं 
पृथ्वीकाऽथ यवानिका वरटिका मारो मेसो माथका ॥३॥ 
सोठ, खस, सुगंधबाला, मोथा, त्रिफला, वं्तलोचन, शतावर, काच के बीज 
वा जड़, दाख, तालमखाना, गोखरू, बड़ कटेली, खजूर, खरन।, धनिया, कसेरू, 
मुलट्ठी, सिंघाड़ा, जोरा, बड़ी इलायची या कालाजीरा, अजवायन, कुसुम्भे के बीज, _ 
जटामांसी, सेफ, मथी ॥ ३ ॥ 
कन्देष्वत्र विदारिका-ऽथ मुशली गन्धवेगन्धा तथा । 
कचूरं करिकेसरं समरिचं चारस्य बीज नवम्‌। 
बीज शाल्मलिसम्भवं करेकणार्बाजं च राजीव 
श्वेत चन्दनमत्र रक्रमपि च श्रीसंज्ञपुष्पैः समम्‌॥ ४ ॥ 
विदाराकन्द, मुशली, असगंध, कचूर, नागकेसर, कालीमिरच, पियाल के 
- नये बाज या चरे।जी । सीमल के बीज, गजपीपल, कमल के बीज, सफेद चदन 
लाल चन्दन, लग ॥ ४ ॥ 
सवै चेति धथक्पुथक्यलमितं संचूरये तच्च क्षिप- 
त्खूत वज्गभुजगलोदगगनं सखन्मारितं खेच्छया । « 
कस्तूरी घनसारचूणेमपि च प्राप्त तथा प्रक्षिपे- 
त्पश्चादस्य तु मादकाविरेचयेद्‌ बिस्वप्रमाणानथ ॥ ५॥ 
इन में से भ्रयेक द्रव्य का चूण एक. २ पल डाले | इस के साथ ही इस में 
रससिन्दूर, बंगभस्म, नागभर+, लोहभस्म, अश्रकुभस्म उत्तम लेकर स्वेच्छापूर्वक 
डाले अथवा एक २ पल ही डाले, कस्तूरी तथा कपूर का चुण भी यथेष्ट डाले । 
फिर इस के एक २ पल के लड्डू बना लेबे ॥ ५ ॥ 
तान्भुक्त्वाऽपे सदा यथाउनलबल भुज्जीत नाम्ले रखे 
पूवास्मिन्नशिते गते परिणति प्राग्भोजनाड्धक्षयेत्‌ । 
नित्य श्रीरतिवज्लभाव्यकमिमं यः पूगपाक भजे- 
त्स स्याद्वीयेविवुद्धिवद्धमदनो वाजीव शक्तो रतौ ॥ ६॥ 
इन लड्ड को खाकर अभ बलानुसार भोजन करे । अम्लरस अथात्‌ खटा 
रख अधिक न खावे । जव पहले का खाया हुआ भाजन पच चुका हो "तब इन 
लड्डुओं को भोजन से पहले दी खावे ^ जो मनुष्य इस रतिवज्लभनामक, पूगपाक 
को नित्य खाते हैं वे वीय्ये की बढ़ती के कारण कामातुर होकर मैथुन में घेडे के 
समान समथ होते हैं ॥ ६ ॥ ध 
दीत्ता्चिबेलवान्वली विहरते इष्टः खपुष्टः सदा = :5 ¡~ 
चुद्धो यापे युवेव सोऽपि रुचिरः पुरौन्दुवत्छुन्दरः ॥ ७ ॥ 
ध इसके सेवन से वद्ध पुरुष भी दीप्त अग्नि वाल्ला होता दै, बलवान होता है... 
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तथा बालया या सु'स्य। का इससे नाश होकर हृष्ट पुष्ट हुआ २ फिर जवानों के 
मान हा जाता हूं, वह मनाहर तथ। पूण चन्द्र के समान सुन्दर दो जाता हँ ॥७॥ 
इते रातेवल्ल भाख्यपूगपाकः ॥ 
कामरवरमादकः--एता स्मन्रातं वजल्नभ यद्‌ पुनः सम्यक्खुरासानका 
धत्तरस्य च बाजमकेकरभः पाथाधशाषस्तथा । 


सन्माजूफलक तथा खसफल त्वक््चापि निक्तिप्यते । 
चूखाधा वजया तथा सर हि भवत्कामेभ्वरो मोद्‌कः॥ १ ॥ 
इसी ऊपर लिख हुए रतिवक्ञभपूगप।क में यदि खुरासानी अजवायन, धतुरे 
के शुद्ध बीज, अकरकरा, समुद्रशोष माज एल, खसखस, दारचीनी इन में से 
्रत्येक पदाथ भी एक २ पल डाला जाये । और सरे चरी से आधी शुद्ध भांग 
डाली जये तो यह कामश्वरमेदक कदाता हे । इससे भी कामदेव की अत्यन्त 
वृद्धि दोती है ॥ १॥ इति कामेश्वरमोदकः । 
अथाउ5प्रपाकः--पक्काम्नस्य रसद्रोरे सितामाढकसमिताम्‌ । 
£ घृतं प्रस्थमितं दद्यान्नागरस्य पलाष्टकम्‌ ॥ १ ॥ 
पके हुए चूसने वाल आम का स्वरस एक द्वोण लेवे । खांड एक आढक 
लेवें । गो कः घी एक प्रस्थ लें, खोंठ का चूरो आठ पल ले ॥ १॥ 
मरिच कुडवान्मान पिप्पले। देपलो न्मिताम्‌ । 
_ सल्तिलस्या $ऽढकं दवा सर्वमेकच्न कारयेत्‌ ॥ २॥ 
मिरच का चूण एक $ढव लं । पिपली का चरा दे पज्ञ लें, जल एक आढक 
डाले । सबको एकत्र करलं ॥ ₹ ॥ 
पचेच्चन्मरन्मये पात दारूदग्यौ प्रचालयेत्‌ । 
» चुणोन्येषां क्तिपत्त् घनीभूतेऽवतारिते ॥ ३॥ 
ओर मिट्टी के पात्र में इन सब द्वव्यों को डालकर आग पर परकावे। लकड़ी 
की कड़छी खे उस दिलाता जाये ओर आगे दिखे पदाथ। के सूच्म चूएा को डाल 
देवे । जब गाढ़ा होजवि तो उतार लेवे॥ ३ ॥ 
चान्याकं जीरकं चित्र पत्रकं मुस्तक त्वचम्‌ । 
चुहज्जी रकमप्यत्र प्रान्थिकं नागकेशरम्‌ ॥ 3 ॥ 
धनियां, श्वेत जीरा, चीता, तेजपात, तोधा, दारचीनी, बढ़ा जीरा, पिप्पली- 
मूल, नागकेसर ॥ ४ ॥ 2 
पलां पत्रं लवङ्ग च पृथग्जार्तीफल पलम्‌ । 


सिद्धशीते प्रदद्याच्च मधुनः कुडवद्धयम्‌ ॥५॥ 
केरी इलायची, जावित्री, लग, जायफल प्रत्येक एक २ पललं ओर उद्न में 


डाल दें। इस के शीतल होजने पर शद दा कुंडवज्लद्‌॥>॥ 


२ 


१४६७ योगरत्नाकरे 


भक्तयेद्धोजनाद्वाक्पलमात्रमिद नरः । 
अथवा नियता नात्र मात्रा खदेद्यथानलम्‌ 4 1! 
इस को अच्छी प्रकार से मिलाकर एकत्र कर दें। आर्‌ भोजन से पूव इसे 
एक पलभर खवि । अथवा इपर की मात्रा निपत नही हं अपना अभिबल के 
अनुसार मनुष्य खवि ॥ ६ ॥ 
मानवः सेवनाद्‌स्य वाजिवत्सुरते भवेत्‌। 
समर्थो बलवान्पुशे हृष्टो नित्य निरामयः ॥ ७॥ 
मनुष्य इस के सेवन से घोड़े के समान मेथुन में रत दोजाता इं। समथ, 
बलवान, पुष्ट, हृ होजाता है तथा नित्य नीरोग रहता हे ।। ७॥ 
ग्रहणीं नाशयेदेष क्षय श्वासमरोचकम्‌ । 
अम्लपित्तं च पित्तं तु कुष्ट वे पारड़ताम्रपि ॥ ८॥ 
इस से ग्रहणी का रोग नष्ट हो जाता है, क्षय, श्वास तथा अरुचि नष्ट दो 
जाती है । अम्लपित्त, पित्त, कुष्ठ तथा पाण्डरोग भी नष्ट हो जाताहे॥ र ॥ ` 
इत्याम्रपाकः ॥ 4 
पथ कामाम्नवद्‌पन।ा मादकः- 
कर्षा रसो गन्धकमश्रकं च द्ित्तारचित्र लवणानि पञ्च ।. 
शटी यवानीदयकीटहरी ताललीसप(रयपर द्विकषेम्‌)जाशि परं विष च 
शुद्ध पारा एक कषे, शुद्ध गन्ध एकं कषे दोनों की कजली केरे । अश्र 
एक कषे ले । यवत्तार, सज्जीक्षार, चीतामूल, पांचों लवण । कचूर, अजवायन 
बनअजवायन, विडंग, तालीसपत्र ( “ पत्राणि पर-विषं च ”” इसकी जगह “पन्ना- 
रायपर द्विकर्ष ? पाठ सर्वत्र है और यही उचित है। ) इन में से प्रत्येक पदाय 
का चूरो एक २ कप लेवे ॥ १ ॥ 
जीरं चतुर्जातलवज्ञजातीफले च क्षेत्रयमेवमन्यत्‌ । # 
खुच्रद्धदारम्‌ कटुकत्रयं च तथा चतुष्कषेमिदं निबोघ ॥ २॥ 
जीरा, नागकेसर, इलायची, दालचीनी, तेजपात, लग; ज।यफल प्रत्येक द्रव्य 
दो २ कर्ष लेवें। विधारा (“ सुबृद्धसवे ” के स्थान मे ^ुद्ददारं” पाठ ठीक दै), 
त्रिकटु, प्रत्येक तीन २ कष लेवे ॥ २॥ 
धानन्‍्याकयष्टीमघुक कसेरू फलं पृथक्पश्चवरी विदारी।| 
बल्ेभकर्णभबलात्मगुप्ताबीज तथा गोकछुरकस्य बीजम्‌ ॥ ३ ॥ 
धनियां, मुलट्ठी, केसेरु ( पलं के स्थान में “ फलं ” चाहिये ) त्रिफलां 
प्रत्येक चार २ कर्ष लें ( किसी के मत में त्रिफला ५ कष लना चाहिये ) । 
( “ पश्चपलं विदारी = के स्थान में अन्यत्र “ पश्चवरीविदारी?” रेखा पाठ है ओर 
समीचीन भी यही है ) शतावरी, विदारीकन्द । ( “ बलेभकरामबला 7 ` षाठ 
“ दन्तीकणाचातिबला के स्थान में समीचीन ह ( खिरेंटी, दस्तिकर्णप्रल्ञाश, नाग-.... 


श्रथ शतावरीघतम्‌। १४६५ 


बला, कोच के बीज त्था गोखरु के बीज प्रत्येक पांच २ कष लेवे ॥ ३ ॥ 
सबाजपूरेन्द्ररजःसमान समा सिता ज्ञाद्रघरत च तुल्यम्‌ । 
कषकामन्दोरथ मादक ख कामाभ्चसदापनमेनमाहुः॥ ४ ॥ 

( “* सवाजपूरेन्द्र; रजः समानं ? के स्थान मं “ सवीजपत्रेन्द्रजः समान ” 
पाठी सप्रीचीन हं ) बीज सदित भांग का चूण सबके चूके समान डाले । 
.खांड, शहद, धृत सब चण के समान ही डाले (^्ञ्रयुतं च” की जगह ५“ न्त्र 
घृतं च ?? पाठ सर्वत्र हं । यही ठीक दहं) । कपूर एक कषे डले । सबका एकत्र 
करके मोदक बना लेवे । इसे कामामिसंदीपनमोदक कहते हैं ॥ ४ ॥ 
चृष्य तथा चृष्यात्पर वृष्यतर परादेषटमेतान्नषेव्य मनुजः प्रमदासहस्त्र म। 
गच्छेन्न ललङ्गाश्ाथलत्वसमुपात चदय नागाचप [वजयत बलतः प्रमत्तः 

( ^“ बृष्य तथा प्रतरं सतते सदीप्यमाने ” के स्थान में “ वृष्यात्परं वृष्यतम 
 अरदिषटमेतन्निषव्य ” यही पाठ समीचीन हं ) इस वृध्यों में से परट्रप्यतम रसायन 
को सेवन करने से मनुष्य एक हजार च्य को भग सकता हं, इसके सच्न स 

लग शिथिल नहीं होताहे। ओर बलम हाथीराज के समान बलहा जाता द॥९ 
वातानशातमथ पत्तमवाश्च रागान्‌- 
* ऋछष्मात्थावशतर्जः परमा्चमन्यम्‌ । 
दुवारकामलभगन्द्रपारडरागाच्‌- + 
भहातिसारङ महद्‌ प्रहणावेकारान्‌ ॥ द ॥ 

८० प्रद्चार के वात के रोग, पित्त के ४० प्रकारके रोग,तथा कफ के.२० प्रकार के राग 
नछ हो जाते हैं। परम अप्रिमच्दता, भयेकर कामला, भगन्दर, पाण्डरांग, श्रमह, 
अतीसार, कृमि, हृदयरोग, ग्रहर्णारोग ॥ ६ ॥ 
कासज्वरश्वसनयच्मकफप्रतिश्याशूलामवातसाहेताश्व रुजः समस्ताः। 
हत्वा गदान्बहुविधांस्तद्पत्यकारा सवत्र पथ्यमत सवसुखगप्रदाया ॥ 
बल्य वलीपरितहारे रसायन स्यान्मूल तदव क {थत परम पावत्रम्‌ ७ 

कास, ज्वर, श्वास, यद्दमा, कफ, प्रतिश्याय, शूल, आमवात तथा सभा प्रर का 

पीड़ा इन सब श्रकार के रोगों को नष्ट कर देता हे । सवत्र पथ्य हे तथा खबन्र 
` सुख देता हे । बलदायक हे, बलि तथा पलित रोग का दूर करता ह, रघायन है। 
यह परभ पवित्र हूं ॥| ७ ॥ इत कामाभ्रसन्द।पन।माद्‌कः॥। 
श्रथ शतघरीधृतमू--घृत शतावरीगभक्तीरं दशगुण पचत्‌ । 
शकरापिप्पलीक्षोंद्रयुतं तद्वृष्यमुच्यत ५ २॥ 
-शतावर एक पाव लेकर कल्क करे, गो का घी एक देर ल, दूध दस सर ल, सब 
को एकत्र मिलाकर विधिपूंक पाक करं । खांड, पिप्पला तथा शहद मिलाकर इष 
खाया जाये तो यह इष्य होता हँ ॥ १ ॥ 
१८०४ ४ क 


१७६६ थोगरज्ञाकरे | 


श्रथ लघुवाजिगन्धासर्पि:--कल्केन वाजिगन्धाया विपचेद्‌ चरतमुत्तमम्‌ । 
चतुगुणामजात्तीरं दत्त्वाद्धुत्याथ शीतले । 
< सितां समां प्रदायाद्याइलपुष्टिविच्ृद्धये ॥ १॥ 
सगन्ध का कल्क एक पाव, घी एक सर, बकरा का दूध ४ सर डालकर 
सबकी मिलाकर घी पका लेबे । इस घी को निकाल कर शीतल होने पर इसमें 
खांड बराबर की मिलाकर खाया जाये तो बल तथा पुष्टि होती है ॥ १ ॥ 
अथ चन्दनादितैलम्‌--द्रव्याशि चन्दनदेस्तु चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ । 
पतङ्गमथ कालीयागरुङ्ष्णागुरूणि च ॥ १ ॥ 
चन्दनादि तैल के द्रव्य, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, पतंग की लकड़ी, कालीअगर, 
काली अगर ( दो भाग लें) ॥ १॥ 
देवद्रमः ससरलः पद्मक क्रमुको5पि च । 
कपूरो खुगनाभिश्च लताकस्तूरिका.ऽपि च ॥ २ ॥ 
देवदार, सरलकाष्ठ, पद्मकाष्ठ, सुपारी । कपूर, कस्तूरी, लताकस्तूरी ॥ २ ॥ 
सिह्कः कुकुम गव्यं जातीफलकमेद च । 
जातापत्रा लवङ्ग च सूच्मला महता तथा ॥ ३ ॥ 
सिल्हक या शिलारस, जाफरान, गोलो चन, जायफल, जावित्री/ लोग, छोटी 
इलायची, बड़ी इलायची ॥ ३ ॥ 
कङ्कालफलकं त्वक्च पद्मकं नागकेसरम्‌ । 
वालकं च तथोशीरं मांसी दारू सिताऽपिच॥ ४॥ 
कङ्काल, दारचीनी, पद्माख, नागकेसर, खगन्घबाला, खस, मुरामांसी, (दरु 
सिता--दारचीनी ) दारचीनी ॥ ४ ॥ 
मुरा कचूरकश्चापि शेलेय भद्रसुस्तकम्‌ । 
रेणुकाश्व प्रियञ्च श्रीवास गुग्गुलुस्तथा ॥ ५ ॥ 
खरामांसी, कचूर, शिलारप्त, भद्रमोया, रेणुका, प्रियंगु, श्रीवाख, गुग्गुलु ५ 
लाक्षा नखश्च रालश्च धातकीकुसुम तथा । 
ग्रन्थिपरी च मञ्जिष्ठा तगरं सिक्थकं तंथा ॥ ६ ॥ 
लाख, नख द्रव्य, रालः धय के फूल । ग्रान्थपण, मर्जीठ तगर, मोम ॥६॥ 
पतानि शाणमानानि कल्कीङत्य शनैः पचत्‌ । 
तल प्रस्थमित सम्यगेतत्पात्रे शुभ क्तिपेत्‌ ॥७॥ . . 
इन सबको एक २ शाण लेकर कल्क करे । ओर तेल एक प्रस्थ लेकर उसमें 
डालकर चतुगुण जल डालकर मन्द २ अभि से पकवि॥ ७॥ 
अननाभ्यक्कगाचस्तु बृद्धो ऽशीतिसमोऽपि यः 
सुखी भवति शुक्राब्यः: खीखामत्यन्तवल्लभः ॥ ८ ॥ 
तेल मात्र शेष रह जाने पर इसे उतार लेवे ओर छानकर रख । इख तेल ओ ` 


श्रथ महासुगन्धितैलम्‌ | १७६७ 


मालिश करने से ८० साल का बूढ़ा मनुष्य भौ सुखी होता दे, वीय से भर जाता 
है तथा न्नियों को अत्यन्त प्रिय होता है ॥ ८ ॥ 
वन्ध्या5पि भल्षते गर्भ षरढो.ऽपि तरुणायते । 
अपुत्रः पुत्रमाप्नाते जवेच्च शरदा शतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके सेवन स बन्ध्या ञ्री को भी गभ ठहर जाता हूं, नपुसके भा जवान 
पुरुषों की तरह मैथुन कर सकता है । पुत्ररहित पुरुष भी पुत्र को प्राप्त करता है 
ओर १०० वषे तक की आयु होती हें ॥ ६॥ 
चन्द्नाद्‌ महातंत्र रक्क पत्त क्षय ज्वरम्‌ । 
दाह प्रस्वेददागन्ध्य कुष्ठ कण्‌ विनाशयत्‌ ॥ १० ॥ 
यह महा चन्दनादि तेल रक्कपित्त, क्षय, ज्वर । दाह, पसीने की दुगन्धि, कुष्ट, 
कराड इन सबको नाश करता हं ॥१०॥ इति महाचन्दनादुतंलम्‌ ॥ 
अथ महासुगन्धितेलम्‌ । 
कपूरागुरुचाचपत्रनालकालाक्षाशटाधातका- 
पुष्पैः सप्तदललेलवालुसरलः शेलयमासाप्लवः । 
एलाकुकुमरोचनाद्मनकेः श्रावासजाताफल: , 
कङ्ालक्रमुकोच्चटामदमुराकान्तालवङ्गामयंः ॥ १ ॥ 
कपूर, अगर, दारचीनी, तेजपात, नाली,लाख, कचुर,धाय के फूल,सतान का छाल, 
एलवालक नामक इुगन्धित पदार्थ, सरलकाष्ठ या चीढ़, शिलारस, जटामांसी, मोथा 
इलायची, केषर कश्मीरी, गोरोचन, दाना, श्रीवास या राल, जायफल, ककल 
सुपारी, (उचटा--लालगुजा, ्वेतगुंजा, भूधात्री, नागरमोथा) मुई आंवला या नागर 
मेथि, कस्तूरी, मुरामांसी ( कन्ति-त्रियगु, स्थूलला, रेनुका, माथा च्।द्‌ ) बड़ी 
इलायची, लोग, कूठ ॥ १ ॥ 
चालोशीरहरेणुकामलपजस्थॉंणयचण्डानस्र- 
जातीकोशकलीरपझकनतंः स्पृकान्वतः पालिकेः 
लाक्तायोजनवल्ललोप्रसाललस्तल विषाच्या-ऽऽदकः 
तलाभ्यक्कतसुजरन्नाप भवेत्ख्रीणां पर वल्लमः ॥२॥ 
सुगन्धबाला, खस, रेणुका, वेतचन्दन, स्थीणेयक या धुनरा, चारा, नख, 
जाविन्री, काकड़ार्सिही, पद्माख, तगर, स्एका या पिडिंशाक नामक सुगधद्रव्य 
इन में प्ले प्रत्येक द्रव्य एक २ पल लेकर कल्क करे । तिल का तेल एक आढक 
ले । लाख, मंजीठ तथा लोध इन में से प्रक का क्रथ तेल से चोगना लकर, 
तेल में डालकर कल्कसहित तलपाक कर ले । इस तेल को मालिश करने से 
बूढा मनुष्य भी ज्यों का प्यारा हाजाता है॥ २॥ 


शुक्राब्यो चातमाननल्पतनयः षरढा अप रत्युत्छुका- 


\ ५१६ ध्‌ 
१४द८ योगरक्लाकरे । 


बन्ध्या गर्भवती भवेदपि तथा चद्धाऽपि सूते खुतम्‌ । 
कराड खदविचाचकामलहर दोगन्ध्यकुष्ठापह- 
मश्विभ्यां परिकीर्तित बहुगुणं तेल खुगन्धें महत्‌ ॥ २॥ 
वीययुङ्क होजाता है, तेजस्वी होजाता हं तथा बहुत पुत्रवाला हाता 
नपुंसक भी मैथुन को उत्सुक रहता हैं । इस से बध्या चरी मी गभवती होती है 
तथा वृद्ध पुरुष भी पुत्र को उत्पन्न करता दे । यह तेल करट अथात्‌ खुजला,पसीना 
विचर्चिका तथा मेल का भी नाश करता हूं। दुगन्ध तथा कुष्ठ का नाश करता हैं । 
यह महद्दासुगन्धित तेल दुगन्ध तथा कुष्ठ का नाश करता दै तथा अन्त गुण 
दता हैं ॥ ३॥ इति महासुगांधतल इन्दात्‌ ॥ 
अथ पञ्चवःरसः--सूताश्रलोहोरगवङ्गशङ्खक पदिका श्वव सम विधाय । 
सूताधंभाग कनकस्य द्द्याद्वारत्रय क्षारावभावत तत्‌ ॥१॥ 
शद्धपारदभस्म, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, नागभस्म, वंगभस्म, शङ्खभस्म, कोढ़ी 
भस्म इन में से प्रत्यक द्रव्य समान भाग लेकर खरल करें । पारें से आघा भाग 
सोने की भस्म डालकर खरल करें । फिर दूध की तीन भावना देवें ॥ १॥ £ 
पोस्तेस्तथा भावितमेकरब्रिशद्वारं तथा यशिसुवर्णकानाम्‌ । 
लवङ्गकाकर्करविखजाताफला चेक कोलकचन्द्नाम्‌ ॥ २॥ 
पषां द्र वेभावय सप्तवार प्रथक्थेक स्रगनाभकायाः 
रसोऽयमुक्कः परमेश्वरेण श्री पञ्चवाणो रतेशाक्तदो चणाम्‌ ॥२॥ 
फिर पोस्त के क्वाथ की २१ बार भावना देवें फिर मुलद्ली तथा ( सुवरक- 
धतरा, अम्लतास, हल्दी ) धतूरे की २१ भावनाय देवं । फिर लोग, अकरकरा, 
सोंठ, चमेली, त्रिफला, कंकाल, चन्दन इन में स , प्रत्यक का स्वरस वा क्वाथ. 
सात २ बार पृथक भावना देवे । अन्त में एक कस्तूरी की भावना देवें । यदह 
पचबाणरस जा स्वय परमेश्वर न कहादहं मनुष्य। का भागशाक्क का बढ़ाता हूँ ॥३॥ 
एतस्मादधिक च नास्ति भुवने बौयांधिक चीप्रद्‌- 
मायुष्कान्तिकर हित वसुमता न्रणामुदारात्मनाम्‌। 
आज्ञासद्धामेद्‌ रसायनवर बल्यं वयःस्थापन 
मेहप्लोहजलाद्राश्मरिरुजापस्साराविध्वेलनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस से बढ़कर सारे संसार में अधिक वीर्य देनेवाला, बुद्धि देनेवाला, आयु 
तथा कान्ति बढ़ानबाला, रइंस धनवान उदार राजाओं के लिये अन्य ओषध नहीं 
यह आज्ञा सिद्ध हं अथात्‌ वेय की आज्ञा के अनुसार पूरा फल देता हे, यह 
रसायन हे । बलदायक हें, आयुस्थापक है । श्रमह, र्हा, जलोदर, अश्मरीरोग 
तथा अपस्माररीग का नाश करनेवाला हैं ॥ ४ ॥ इति पंचबाणरसः ~ 


अथ चन्द्रादयरस:-पत्ल गदु खणेदल र सेन्द्र पलाघ्कं षोडश गन्धस्य 1 
शोरेस्त॒ कापोसभवेः प्रसनेः स्च विमद्योथ कुमारिकाद्धिः ॥९॥ 


४ 97 £ 


अथ चन्द्रोदयरसः । १४६६ 


कोमल अथात्‌ बारीक सोने के पत्र एक पल ले, शुद्ध पारा आठ पल ले। 
शुद्ध गंधक, १६ पल ले । सब को एकत्र खरल कर के कपास के लाल फूलों से 
( यह लालकपास म्रहाबलेश्वर की ओर होती है । अभाव में साधारण कपास के 
फूल ललं ) खरल करें। फिर घीकुमार के रस में सब का खरले करें ॥१॥ * 

तत्काचङम्भे निहित खुगाढे स॒त्कपटेस्तदिवसत्रय च । 

पचत्क्रमात्ना सकताख्ययन्े तता रखः पल्लवरागरम्यः ॥ २॥ 

फिर एक काच की आतशी शीशी में रखें ओर गादौ कपड़मिट्टी शीशी पर करके 

धूप में सुखा लेवें । फिर बालुकायेत्र भें रख तीन दिन रात क्रम से मन्द, मध्यम 
ओर तीचण अमि देकर इसे पका लेवें | तो यह रख नये कोमल पत्तों के समान 
लाल रगवाला हांगा ॥ २ ॥ 

सोवणुमेतत्सकलामयप्न सवेषु योगेषु च योजनीयम्‌ । 

निगृह्य चतस्य पल पलान चत्वार कपूररजस्तथव ॥ ३ ॥ 

... इस के नीचे जो स्वण होगा वह इसी में पीसकर भिलाद्‌ तो यह सावे 
मकरध्वजरस सब रोगों को नाश करता है तथा सब ही योगे में इसे देना चाहिये॥ 
फिर इख रस को एक पल लिव । कपूर चार पल लेवे ॥ ३॥ 

जाताफल चाषणामनद्र पुष्प कस्तू1रकाया इह शाण एकः । 
चन्द्रोदैयो5य कथेतोऽस्य माषो भुक्ताऽदिवन्ञादलमभ्यवता ॥४॥ 
जायफल का चूर्ण; कालीमिरच का चूर, लॉग, कस्तूरी इन में से प्रत्येक 
पदार्थ का चूरो एक २ शाण ले सवका एकत्र पीसकर रखें । इस रस का 
नाम चन्द्रोदय है। इस को एक मासाभर लेकर ($ रत्ति से आरम्भ करं) पान 
के पत्ते में रखकर खावें तो मद "से मस्त हुई २ सेकड़ों प्रमदाश्रो के महान गव 
को मी यह अवश्य ढीला कर देता है ॥ ४ ॥ 
मदाद्धताना प्रमदाशताना गवाधधकत्व शखछथयलयवश्यम्‌ । 
श्त घनाभूतमताव डुग्ध सउदान मासान समयण्डकाने । 
माषान्नामे एाने रसे5त्र पथ्यमानन्द्दायान्य पराणु चात्र ॥४॥ 
पकाऋर अत्यन्त गाढ़ा किया हुआ दूध, ताजे कोमल मांस, अरडे, उड़द की 
दाल की मिठाइयां इमरती आदि इस रस के सेवन के समय खव । ये सब पदाय 
इस में पथ्य हैं | अनन्य भी आनन्ददायक पदःय इस में पथ्य हैं ॥ ५॥ 
बलीपलितनाशनस्तचुश्रतां वयुःस्तम्भनः 
सखम्रस्तगद्खरडनः प्रचुररागपञ्चाननः ॥ ~ 
ग्रह च रसराडय भवात यस्य चन्द्रादयः 
स पञ्चशरदापता खगदशा भवद्धल्लभः॥ ६ ॥ 
यह रषु बाले तथा श्व बालो को नथ करता है, अयु की स्थिरता करता है 
समस्त रोगों का नाश करता हे सभी रोगों के लिये शेर के समान हूं । जिस के 


१७७० योगरत्नाकरे । 


भर में यह चन्द्रोदय रसराज रहता हे वह मनुष्थ सदा कामोन्भत्त होकर खगनयनी 
रमणियों का प्यारा बना होता हे इस में कपूर एक भाग हां डालें तो उत्तम लाभ 
करता है ऐसा ग्रन्थान्तर में लिखा हैं ।। ६ ॥ इति चन्द्रादयरसः ॥ 
अथ वृद्धपुष्पधन्वा रसः--कनकह रजकान्त ताप्यक दव्ाद्धभाव 
द्विजकुवलययष्टीशाल्मलानागवजल्लयः 
घृतमधुपयखण्ड पुष्पथल्वा द्ववत्ला 
रमयति बहुकान्ता दाधमायुबेली स्यात्‌ ॥१॥ 
स्वणोभस्म, शुद्ध पारदभस अर्थात्‌ रससिन्दूर , कन्तभस्म, स्वणमाक्तिकभस्म 
क्रमशः बढ़ाकर १, २, ३, ४ भाग लें । फिर सब को एकत्र खरलं कर के तेजबल 
के फलों के क्राथ में कुवलय अर्थात्‌ श्वेत कमल के रस में, सुलद्रीके क्राथ, 
सीमल का स्वरस तथा पान के स्वरस से भावित कर के रखें । इसे घी,शदद, दूध 
तथा खांड मिलाकर दो वल्ल परिमाण में खावें तो यह पुष्पधन्वारस बहुत सरी लियो 
के भोगने की सामथ्य देता हे, इससे दीधे आयु होती हे तथा मनुष्य बलवान होता हैं $ 
अथ रुघुपुष्पपन्वा रसः--हरजभुजगलाहान्यभ्रक च ब्रिभाग 
कनकविजययष्ठीशाल्मलीनागवज्लयः । 
सितमधुचृतदुग्धेः सेवितो वीयेवृुद्धि 
रमयति बहुकान्ता पुष्पघन्वा रसः स्यात्‌ ॥१॥ 
पारदभस्म या स्पसिन्दूर, नागभस्म, लोहभस्म प्रयेक एक २ भाग, अश्र॒क 
भस्म त॑न भाग लें। सब को एकत्र कर खरल करे।धतूरे के रस,भांगके रस,मुलद्रीकेरस 
सीमल के रस तथः पान के पत्ते के रस,इन सब के रसों को लकर इसे कम शः खरल कर । 
इस रख को खांड, शहद, घी तथा दूध से मिलाकर खाया जाये तो बीय॑बृद्धि कर्ता 
हैं तथा बहुतसी च्नियों के भोगने की शक्ति देता है । इस का नाम पुष्प धन्वारस है १ 
अथ मदनकामदेवो रसः--तारं वज्ज खुवर्ण च ताम्नरसूतकगन्धकम । 
लोहं क्रमविच्द्धानि.कुयौदेतानि मारया ॥१॥ 
विमद कन्यका द्रावैन्यसेत्काचमये घटे । 
विमुद्य पिठरीमध्ये घारबरत्सेन्धवे्रते ॥ २॥ 
चांदी को भस $ भाग, हीरे की भस्म भाग, सोने की भस्म ३ भाग, 
तं कौ भस्म ४ भाग, शुद्धपारा ५ भाग, शुदधगन्धक ६ भाग, लोहभस्म ७ भाग 
ले । इन को विधिपूवेक मिलाकर घीकुमारी के स्वरस से खूब खरल करे । फिर 
कांच को .शीशी में भरकर मुद्रा कर के एक हांडी में सेंघानमक भरद्ूर उस में 
उस्र श्रीशी को रख देवे ॥ २ ॥ 
वह्नि शनेः शनेः कुयादिनेक तु तदुद्धरेत्‌। ` ह 
खाङ्गशीत च सचूरायं भावयेदकंदुग्धक्तेः ॥ ३ ॥ 


फिर धार २ एक दिन आग द्वे | स्वांग शीतल होने पर उसमें स द्वंव्यों को 





अथ रतिवस्लभाख्यपूगपाकः। १४७१ 


निकाल कर आक के दूध से भावना देवे ॥ २ ॥ 
अश्वगन्धा च काकोली वानरी मुसली क्षुरा । 
त्रिवारं च॑ रसेभौग्यं शतावर्याश्च भावयेत्‌ ॥ ४॥ 
फिर श्रसगन्ध काकोली, कांच, मूसली, गोखरु, इनमें से प्रत्येक द्र्य की 
तीन २ भावना देवे, फिर शतावरी के रस की तीन भावना देवे ॥ ४ ॥ 
कस्तूरीव्योषकपूरं कङ्कोलेलालवङ्गकम्‌ । 
पूवचूणोद्टमांशमेतच्चूरौ विमिश्चयत्‌ ॥ ५॥ 
इस सार चण ्राल्वा भाग आग लख हुए द्रव्या का चुण लेवे-कस्तूरी 
त्रिकुटा, कपूर, इलायचो, लग इन में से प्रत्यक द्रव्य समान २ भाग लेंवे । फिर 
सारे चणो को एकत्र कर मिला लवे ॥ ५ ॥ 
सर्वैः समां शकेरां च दत्वा शाणोन्मितं पिबेत्‌ । 
. गोडुग्धद्धिपलेनेव मधुराहारसेवकः ॥ ६ ॥ 
ओर सबके बराबर खांड डाले । फिर इसको एक शाण लेकर दोपल गो के 
दूध के साथ पी लेव। ओर मधुर भोजन करे ॥'६ ॥ , 
अस्य प्रभावात्सान्दर्य बल तेजो विवर्धते । 
तरूणी रमयेद्वृद्धो च हानिः प्रजायते ॥ ७ ॥ 
इश्चके प्रभाव से खोन्दय, बल तथा तेज बढ़ता हे । वृद्ध'पुरुष भी तरुणी स्त्री 
को भाग सकता हे और उसञ्रकी शरीर की हानि नदीं हाती हे ॥ ७ ॥ इति मदन- 
कामदवोरसः । 
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शश्च मदाराजवरीरसः-- 

बाज ब्रह्मतरोर्वेधाय बहुधा खराड़ं त्रियामोषितं 
छागे दुग्धवरे$थ शुष्कमथ तद्रन्धेन तिथ्यंशिना । 
युक्त काचघरीयुतं हुतभुजों योगेन च त्वान्ततः 
सत्वं तस्य निगृह्य काचघटिते भाण्डे खुखं स्थापयेत्‌ ॥ १ ॥ 

डाके कं बाज क बहुत सर टकड़ करके उनका बकरा क दूध म तनयामया पहर 
तक भिमो रख फिर उन्द्‌ निकालकर सुखा लव आर उनका १५ वा भाग शुद्ध 
गन्धक लेकर मलाकर काच की शीशी म॑ बन्द करक आमे देकर उप्तका सत्त्व या 
तेल निकाल लेवे ओर उष सत्त्व रूपी तेल को कांच की शीशी में रख ॥१॥ 

. तत्तेलं वज्ञमात्र तु ताम्बूली प्रग चरेत्‌ । ४ 
क्षप्त्वा तत्र रस वल्लमङ्गल्यग्रेण मदैयेत्‌ ॥ २॥ 

~ युक्त्या तां कज्जलीं भुक्त्वा ताम्बूलं शीलयेदनु । 
शाकाम्ल माषष्रट्‌कादिवजित पथ्यमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
अनेन योगराजेन षरढो.ऽपि पुरुषायते । 
अपूर्ववच्छुतं गच्छेद्धानेतानां मदागणान्‌ ॥ ४ ॥ 
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१४७२ योगरज्ञाद्छरे । 


उस तेल को एक वल्ल भर लेकर पान के पत्ते में लगीकर खवे। उसमे एक 
वज्ल भर शुद्ध पारद भस्म मिलाकर उंगली के अगल भाग से तेल तथा पारद- 
भस्म.की अच्छी प्रकार से कजली करके खा लेवे ऊपर से पान खा लेवे । इसके 
सेवन के समय पत्तों के सभी साग, खटाई तथा म।ष या उड़द आदि छह पदाथ 
भी खाने छोड़ देवे । शेष उत्तम २ पदार्थो का सेवन करे । इस योगराज से नपु- 
सक पुरुष भी दृष के अर्थात्‌ सांड के समान समर्थ हो जाता है। तथा मद च. 
युक् सो छियों को भी विनाश्रम के भोग सकता है ॥ ४ ॥ 
वलापालतावेध्वला यागोऽय क्षयकुष्ठजित्‌ । 
वातापेत्तकफातङ्कहास्तपञ्चाननः परम्‌ । 
नास्त्यनन सम लाकं 1काचेदन्यद्रसायनम्‌ ॥ ५॥ 
इससे बली तथा प्रलित का नाश होत। हे,यद्द योग क्षय तथा कुष्ठ को नष्ट कर देता 
हूं । वातापत्त तथा कफ के राग रूपी हाथी के लिये यह शेर हे । इससे बढ़कर 
ससार*“म अन्य कोइ रसायन नहीं हे ५ ५ ॥ इतिमदहाराजवर्टारसः सारसंग्रहात्‌ । 
अय पूण॑न्दुनामा रसः--शाल्मस्युत्थद्रवमय पक्तेक शुद्धखूतकम्‌ । 
यामद्वय पचच्चाप वस्त्र बद्ध्वाउथ मदंयत्‌॥१॥ 
शुद्ध पार को सामल को छाल के स्वरस से १५ दिन तक खरल करे । फिर 
उस पारे का वच्नर में बांधकर सोमल के रस में दो पहर तक पकांव ॥ १ ॥ 
द्नक शाल्मत्लांद्रावेमद्यित्वा वटीकृतम्‌ । 
चष्टयन्नागवल्ल्या-ऽथ नत्तिपेत्काचभाजने ॥ २ ॥ 
फिर एक दिन संमल के स्वरस में खरल करके गोली बना लेव । फिर फान 
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के पत्तों में लपेट कर उष गोली को कांच में ड/ल देवे ॥ २॥ 
भाजन शाल्मलांद्वावेः पूणं यामद्वयं पचेत्‌ । 
वालुकायन्त्रमध्ये तु द्रवे जीं समुद्धरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
फर उस पात्र म सामल का स्वरस डालकर प्याल को भर लेवे । और उस 
प्याले को वालुकायंत्र के मध्य में रखकर दोपहर तक पका लेवे-। जन समल का 
स्वरस जल जवे तो उसे उतार कर निकाल लेवे ॥ ३ ॥ 
द्वगुज भक्तयेत्पातनागवल्लीद्लान्तरे । 
मुसला सासता ज्ञार पत्रकं पाययेदनु ॥ ७४ ॥ 
इश्क! पासकर रख लेवे। इसे दो रत्ति भर लकर पान ऊ पत्ते में रखकर 
आतःकाल हां खा लवे । अनुपान मर श्वेत मूसलौ में खांड मिलाकर एक पल दूध 
के स्राथ पिला देवे ॥ ७ ॥ (न 
रखः पृणन्दुनामाय सम्यग्वीयकरो भवेत्‌ । 
काम्नाना सहस्रकं नरः कामयते ध्रवम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह पृणन्दुनामकरस वीय करने वाला ठीक ही है । इससे मनुष्य एकः हजार 
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कामिनियों .को भी निश्चय से भोग सकता है ॥५॥ इति पूौन्दुनामारखः । 
अथ रसभस्मयोग:--ख परे घधारयेद्वन्घ तेलवद्वाहिना क्षणम्‌ । 
_ ततस्तस्मिन्क्तिपेत्सूत तत्समानं ततः परम्‌॥ १॥ 
एक मिट्टी के खप्पर में शुद्ध आंवलासार गन्धकं लि उं आग पर रखे । 
जब वह क्षणभर में पिघलकर तेल के समान हो जवे तब उसमें उस्ची के समान 
शुद्ध पारा भी डाल देव ॥ १॥ 
| धषेयेज्ञोहद्व्यो5थ यावज्ज्वलति वह्निना । 
खपेरस्यान्तर वर्ह्लियंदा ज्वलति केवलम्‌ ॥ २७ 
तब खप्पर के अन्दर लेहे की कड़छी सर घोटता रहे नीचे. आग जलती रहे। 
जब खप्पर के अन्दर केवल आग ही आग जलती हुई दिखाई देवे ॥ १ ॥ 
अथो वह्नि तदा मन्दं विधाय घटयेत्पुनः । 
. लोहदव्यौ भवेद्यावद्धस्म तत्स्फटिकोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तब अभि मन्द कर दे ओर फिर लोदे की कड़छी से उख.खप्पर के अन्दर 
पढ़े हुए पारदादि को घोटता रदे जब स्फटिक के समान श्वेत भस्म हो-जाये ॥२॥ 
` तदादाय भयोक्कव्यं रोगेषु सकलेष्वपि । ° 
अयिमान्द्यं च षाराढ्य च कासश्वासमगदराः॥ ४॥ 
तब उस भस्म को निकाल कर सभी रोगों में प्रयुक्त करे । इससे अभिमाय, 
नपुंसकता, कास, श्वास, तथा भगन्दर ॥ ४ ॥ 1 
्रणाश्च विविधाः सर्व बलयः पलितानि च । 
नश्यन्त्यनेन योगेन्‌ सद्यं शिववचोदितम्‌ ५ ५॥ 
विविध प्रकार के व्रण, बलियें, पलितरोग ये सब इससे न्ट हो जति हैं । 
यह बात सत्य हे और शिव जी ने कही दें ॥ ५॥ 
अथ प्वजबृद्धिकरणम्‌--त्षौद्र छुद्गरातगरमरिचेः पिप्पलीसेन्घवास्यां 
प्रत्यक्पुष्पीयवतिलगुडश्वेतासिद्धा थमाषेः । 
ऋछदणीभूतैभेवति मिलितं वाजिगन्धासनायैः 
ओगणीभ्रोत्रभुजकुचशिरःशेफसां बृद्धिकारी ॥ १ ॥ 
शइद, छोटी कटेली के फल, तगर, भिरच, पीपली, संधानमक, अपामामं 
की जड़, जौ, तिल, गुड, श्वेत सरसों, उड़द और अखगन्ध इन सबको समान 
भाग तेकर बारीक चूरी करके लेप करें तो चूतड़, कान, भुजायें, स्तन तथा लिंग 
को वृद्धि होती हैं 9 ॥ इति राजमात्तैसडात्‌ । हि 
कुछादिलेप:--सकुष्ठमातज्षबलाबलानां वचाश्वगन्धागज पिप्पलीनाम्‌ ! 
. तुरकज्ञशत्रोनंवनीतयोगाल्लेपेन लिङ्गं सु शलत्वमेति ॥ २॥. 
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कूठ, नागबला, बला, बच, असगन्ध, गजपीपल, कनेर की जड़ सबको सम- 
भाग लेकर पीसकर मक्खन के साथ लेप करें तो लिंग मूसल के समान मोटा हो 
जाता है ॥ २ ॥ इत्यनङ्गरङ्गात्‌ । इति वाजीकर णाधिकारः । 
श्रथांगनेथुनम्‌-स्रणं कीतेने कालिः वेत्तणं गुद्यभाषणम्‌ । 
9 संकल्पो<ध्यवसायश्व क्रियानिद्वोत्तिरिव च ॥ १॥ 
विषय की बातों का तथा ज्त्री का स्मरण करना, उसी को द्वी बातें करनी, 
स्रो को देखते रहना, खरी से विषय कोडा करनी, स्त्री'से गुप्त भाषण करना, मन 
में उसके लिये अनेक संकल्प करना, काम वासना तृप्ति का यत्न करना ओर मैथुन 
या भोग कर लेना ॥ १॥ 
एतन्मैथुनमष्टाड प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीत ब्रह्मच्मेतदेवा्टलत्तणम्‌ ॥ २ ॥ 
ये आठ भ्रकार का मैथुन विद्वानों ने का है । इन आठों प्रकार के मैथुनों से 
बचना ओर इसके विरुद्ध आचरण करना ब्रह्मचये कदाता है ॥ २॥ 
अथ कामेश्वरः--जातीफल च सोराष्ट्री कृष्णधत्त रबीजकम । 
जातापुष्पमफन च नाग हेज्ललममव च ॥ १ ॥ 
जायफल, सोरठमाटी ( अभाव में फिटकरी या कीचड़ की पपड़ी लें, या गोपी 
चन्दन अशौत्‌ तिलक लगाने की मिट्टी लें ) काले धतूर्‌ के शुद्ध बीज, जावित्री 
अफीम, सौसाभस्म, शुद्ध हिंगुल ॥ १ ॥ 
एताने समभागानि खसक्काथेन मदेयेत्‌ । 
गुजञामात्रा च वटिकां सितया सह भक्तयेत्‌ ॥ १॥ 
नाम्ना कामेश्वरः प्रोक्तोी रमते काम्रिनोशतम्‌ ॥ २ ॥ ५ 
इन में से श्रत्यक द्रव्य समान भाग लेकर खसखस का क्वाथ करके उससे सबको 
मदेन करे । फिर एक रत्ति की गोली बना लेवे । इस गोली को खांड से मिलाकर 
खे तो यह कामेश्वररस इतनी सामथ्य देता है कि मनुष्य सौ न्यो को भोग सकता है २ 
अथ वंगेधरः--रस वहुसम कृत्वा चतुभांगं च गन्धकम्‌ । 
कुमारारससयुक्तं दिनमेक तु मदंयेत्‌ ॥ १॥ 
शुद्ध पारा एक भाग,शुद्ध बंग एक भाग पिघलाकर परे में डाले और दोनों को खूब 
खरल करे । फिर शुद्ध गन्धक चार भाग डाले और खरल करे । फिर शीकुमारी 
के रस से एक दिन खरल करे ॥ १॥ 


मन्दमध्यमतान्ा्चवालुकायन््गं पचेत्‌ । ` . ` 
अश्वगन्धामुतासारमाचारसशतावरीः ॥ २॥ 
कर एक राशां म डालकर बालुकायत्र में रखकर मन्द मध्यमे ओर तीतर 
आग्न दकर एक [दन पका लव । इस रख को स्वांग शातेल इन पर नक्राल कर 
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ष ॐ 
रखे । इसको -शाशी में डालकर पथक्‌ रखे । श्रौर्‌ श्रसगन्ध, गिलोय का सत, 
मोचरख, शतावर ॥ २॥ 

गोक्ष्रधात्री कूष्मारडी वाराही पत्रमागधी । 
त्रिफला ककरी मुस्ता यष्टीमधुखमान्वितम्‌ ॥ ३॥ 
गोखरु, आंवला, पेठा, वराहीकन्द, तेजपत्र, पिप्पली, त्रिफला, ककड़ी का 
फल या बीज, मोथा, मुलट्ठी इन में से प्रत्यक द्रव्य एक २ भाग लें॥ ३॥ 
सर्वेसाम्य सितायुक्क चूर्ण कर्षार्धसंयुतम्‌ । 
गुज्जञाचतुश्टयां मात्रां गोत्तीरमनुपानतः ॥ ४ ॥ 
सब चृशोके समान खांड मिलाकर रखे। अब इस चूण को आधा कष भर 
लेकर इसमें पूव शीशी वाले वंगेश्वर रस की ४ रत्ति मात्रा मिलाकर खा जवं 
ओर ऊपर से गो का दूध अजुपान में पीवे ॥ ४ ॥ 


प्रातरुत्थाय सेवेत लवणाम्ल च बजयेत्‌ । 50 
बहुमूत्र मूतरकूच्छू रक्तमूलप्रमेहक ॥ ५॥ 
वह्‌ प्रातःकाल हां खाना चादिये । इसे सवन करते समय नमक तथा अम्ल 
रस बन्द कर दना चाहिये | इस्रे सवन करनं वालं मनुष्य का बहुमूज्रराग, मूत्र 
इृच्छू, रक्तमूल वाला प्रमह अर्थात्‌ रक्तजप्रमह ॥ ५ ५ 
मधुमेहं न्टशक्रं न्टलिङ्गं च नाशयेत्‌ । 
सवमेह प्रशमनो वज्लेश्वर इति स्यतः ॥ ६॥ 
मधुम्रह तथा न्टशक्र अथात्‌ वामना हांजाना, न्टालङ्गं अथान्‌ लग मे चतन्य 
न होना ये भी रोग नष्ट होजाते द । यदह सब प्रमेहों का नाश करनेवाला दं 
इस बद्गश्चर कद्दते दं ॥ ६॥ इत बन्नवररसः ॥ 
शतावयादिचूणम--शतावयेश्वगन्धा च वानरा मुशला तथा । 
; गोकराटो शकराज्षीर पिबेन्नषटेन्द्रियो नरः ॥ है ॥ 
शतावर, अखस्रगघध, कच मूसल।, भख इन को समभाग लकर चूण करके 
रखे । दूध में खांड मिलाकर इस से इस चृणो को पीवे तो इन्द्रिय की श्नि नष्ट 
भी द्वोगई हो, तो फिर जीवित होजाती है ॥ १॥ 
तिलगोज्ञुरादिचूखम्‌-तिलगोच्धरचुणन स्वाचत छागल पयः । 
पीत्वा सशकरात्तोद्रं शीघं गच्छति षण्डता ॥ २४ * 
तिल, गोखरू समान भाग लकर चूख. क्रक बकर। के दूध में: पकालें। 
उस दूष का खाडउ तथा शहद मिलाकर पिलवे ता त्र नपुंसकता नष्ट दाजाताद्‌॥ 
गे्ुरादिपयः~ सेवेत गोच्चरं चूर छागरत्तीरेण साधितम्‌ । 
शकंरःमधुसंयु क्तं शीघं गच्छति षरढता ॥ हे # 
मोखरू का चख बकरी के दूध म॑ पकाकर खाङ तथा दद्‌ मिलाकर पिलाया 


१७७६ योगरत्नाकरे। ` 


जाय तो शीघ्र द्वी नपुंसकता नष्ट दोजाती दै ॥३॥ ~ - 
सिन्दूरादियोगः--खिन्दुरं कनकं बीज विजया च्चुरबीजकेः । 
जातीफल जातिपत्रीं कटुशिग्रमफेनकम्‌ ॥ ४ ॥ 


शुद्ध किया हुआ ( दूध तथा अम्लरस के योग से धिन्दूर शुद्ध होजाता दे ) 
सिन्दूर, शुद्ध धतूरे के बीज, शुद्ध भांग, गोखरूबीज, जायफल, जावित्री, कड़वा 
सुह्ांजना, अंफीम ॥ ४ ॥ 
समुद्रशोषसंयुक्क लवङ्गं च तथेव च । 
बिजयारसनेमं्य याममेकं प्रशस्यते ५ ५॥ 
बद्रीबीजमात्र तु खीशतं रमते मुदा । 
समुन्द्रसोख, लग । इन सब का चुरा करके भांग के स्वरस से एक प्रहर 
तक मदेन करे ॥ ५॥ इस रस को एक बेर की गुठली के बराबर लेकर भांग 
के रस से इन्द्रिय पर मल ले तो मनुष्य सौ लियो को आनन्द से भोग सकता है । 
अब्धिशोषादि--अब्धिशोष॑ च सिद्धार्थाश्चतुवज्ञमितान्‌ पथक्‌ ॥६॥ 
समुद्रखोख, श्वेतसरसो प्रथक्‌ू-२ चार २ वहन या बारह २ रत्ति ले ॥ &॥| 
श्रधंशिष्टं च तद्‌ दुग्धं सायकाल्े पिवेन्नरः 
बिन्दुपातं न कुरुते बाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ * 
इन को डालकरूदूध पकरवि जब वह ओटकर आधा रह जवे ( अथवा इन 
की फंकी खाकर ऊपर से अधोटा दूध पीवे ) सायंकाल पीवे । तो मनुष्य का एक 
बूंद वौ भी मेथुन के समय नहीं गिरता । यद उत्तम वाजीकरण हे ॥ ७ ॥ 
अथ रघभस्मयोगः--शुद्धं सूत द्विधा गन्धं लोहपात्रेडपिसंस्थिते ।  * 
आद्रन्यग्रोधद्रडेन चालये द्ध स्मतां नयेत्‌ ॥ 
रक्षिकादितयं भुक्क रेतःपुशिकरं परम्‌ ॥ १॥ 
एक लेदे के पात्र को आग पर रखें। उस में शुद्ध पारा एक तोला, शृ . 
गंधक दो तोला डाले ओर एक ताजी वड़ की शाखा से या डंडे स उस पारदादि 
को चलाता जाये ओर तब तक घोटता रे जब तक भस्म न होजाये । इस भस्म 
को दो रत्ति मात्रा खावे तो वीय्ये को परम पुष्ट करती है ॥ १॥ 


श्रथ वौयस्तम्भवटी-जातीफलं लवङ्ग च जातीपन्रं सकुङ्मम्‌, 


सूदेमला चाह्देफेन च त्वाकारकरभं तथा ॥१॥ 
जायफल, लेग, जावित्री, कश्मीरी केसर, छोटी इलायची, अफाम, अकरकरा १ 
प्रत्येक कषमात्राण कपूर -शाणमात्रकम्‌ । 
नागवज्ञीदलरसेवेटी चणकसंनिभा । न 
वायसंस्तम्भनी द्यषा बलवणाधिदीपर्नी ॥२॥ °: 


_अत्यक पदा एक २ कषे लें, कपूर एक शाण लें। सवो विधिपूर्वक पस्रिकर..... 
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` पारददोषशान्तिः। १४७७ 


पान के रस में घोटकरज्चने के समान गोली बनावे । इस गोली को सेवन करवे। 
इससे वीय्ये स्तम्भ होता हैं तथा बल वणौ और अभ्निदीपन होती हैं ॥ २॥ 
श्रथ कपिकच्छुपाकः-- निस्तुषं वानरीबीज छत्वा विंशत्पलानि च । 
श्रिशत्पलां सितां दच्वा घृतं दत्वा पलाष्टकम्‌ ॥१॥ 
कोच के बीजों के छिलके दूर करके २० पल लेव । ३० पल खांड डले । 
घी ८ पल डालें॥ १॥ 
दुग्धाढकसमायुक्घं खदुना वह्िना पचेत्‌ । 
यावदर्वीप्रलपः स्यात्तन्मध्ये चूणितं क्षिपित्‌ ॥ २॥ . 
दूध एक ढक डालें । सबको एकत्र करके मन्द २ अभि से पका लें। जब 
गाढ़ा २ होकर कड़छी से लगने लगे तब आगे लिखे हुए पदार्थों का चणो उसमें 
डाल देवे ॥ २॥ 
जातीफलं तजिकटुक जि गन्धं देवपुष्पकम्‌ । 
अकल्करं जञातिपत्री कोकिलाबीजकेसरम्‌ ॥ ३॥ _ , 
जायफल, खोठ, भिरच, पीपल, दारचीनी, तेजपात, लौंग, अकरकरा, जावित्री 
त लमखाना, नागकेखर ॥ ३ ॥ ध 
पुननेवा पले द्वे च मुसली सादिफेनकम्‌ । 
पारदं लोदचूरी च त्वश्रक च च पलाधकम्‌॥ ४॥ 
पुनर्वा प्रत्येक पदाथ दो २ पल लें मखली, अफाम, पारदभस्म, लोद- 
मस्म तथा अरभ्रकभस्म प्रयेक पदाथ आधा २ पल लें ॥ ४ ॥ 
„ चन्दनागरख्कस्तूरीक् पूरं शाणमात्रकम्‌ । 
पला भ्तयेत्तत्त क्रमाद्दीयबलप्रदम्‌ ॥ ५ ॥ 

, लालचन्दन, अगर, कस्तृरी, कपूर प्रत्येक पदाथ एक २ शाण जे । सबको 
एकन्न मिलाकर आधा पल मात्रा क्रम से बढ़ाकर खाद तो वीयं तथा बल को बढ़ाता हं ५ 
अथ रसवैकृतियोंगोडभिलिख्यते--जनितविविधदादे शीततोयाभिषेको 

„ मलयजघनसारो लपन मन्दवातः। 
तरुणद्धि सिताक्ल नारिकेलीफलाम्भो 
8 मधुरशिशिरपानं शीतमन्यज्च शस्तम्‌ ॥ १ ॥ 
पारदादि खनि से विविध प्रकार का शरीर मे दाद होने पर शीतल जल का 
सिंचन करना चाहिये। चन्दन तथा कपूर का लेप करना चाहिये। मन्द्‌ २ वायु 
वन करनी चाहिये । ताजा ददी खांड -मिलाकर खिलावें, नारियल का पानी 
पिलाबें तथा अन्य मधुर तथा शीतल पदाथ पिलाने चाहियें तथा सभी शीतल 


पदार्थ सेवन करने उत्तम दें ॥ १ ॥ ; 
खौमाग्यादि--सौभाग्यमेधनादाङ्‌निश्चेतामधुकचन्दनम्‌ । 


१७७द्‌ योगरत्नाकरे । 


तषोदकेन पातव्यं स्वस्मिन्‌ रसवेशते ॥ २॥ - 
सुहागा, चोलाई की जड़, खांड, मुलट्ठी तथा चन्दन इन सबको चूण करके 
तुषोदक से पिलावें तो सब प्रकार का रस अर्थात्‌ पारे का विकार नष्ट हो जाता है ॥२॥ 
चदौ--्या चेच्युरसो देयः कापित्थं वा सितान्वितम्‌ । 
कुमारीगिललेपश्च सवाङ्गेण प्रशस्यत ॥ ३ ॥ 
पारा सेवन से वमन अबेतो इख का रस पिलाबे या खांड -से मिलाकर 
केय का चणो खिलावें। घीकुमार तथा जम्बीरी नीबू के रस को खरे शरीर पर लेप 
कर देवे तो लाभ होता है ॥ ३ ॥ : 
क्षीरं मधुसितापेत॑ काथो वाऽसतविन्दुकः। 
उपचारा श्रमी सर्वे प्रशस्ता रसतापिनाम्‌ 0 १ 
रसदाहे भवेत्सर्वं पित्तज्वरभिषग्जितम्‌ ॥ ४ ॥ , 
शहद तथा खांड से मिलाकर दूध पिलावें। अथवा (अम्ृतविन्दुकः-गिलोय, 
- जलपीपल ) गिलोय तथा जल पीपली का क्राथ पिलावें । ये सभ्नी उपाय पारे के 
सेवन से जो संतप्त हों उतके लिये लाभ देते हैं । पारे से हुए २ श में पित्तञ्वर 
नाशक काय्य करने चाहिये ॥ ४ ॥ < 


अय रघसारः-मुक्तावद्रमवङ्गभूतेसाहेत वल्ल॑ पृथक खरक 


चिन्नासत्वतुगासितानवनितं चाऽऽलोड्य संभक्तयेत्‌ । 
संजाते तृषि नारिकेलसलिलं तत्कालिकं ध्राशये- 
त्सवासन्‌ रसवेङ्‌ते च गदितं. दयतच योगाम्उत ॥१॥ . 
मोती भस्म, मूगाभस्म, बगभस्म प्रत्यक एक वरल लस । तथा सुवणभस्म, गलाय 
का सत, वशलोचन, खांड, मक्खन सबको मलाकर खलावं ॥ ओर प्यास लगन 
पर नारियल का जल तत्काल ही [मला दवे । ये सभा पदाथ सब प्रकार के रस 
अर्थाव्‌ पारदादि से हुए २ विकारों में प्रयुक्त करन चाहियें ॥ १ ॥ 


सवास्मन्‌ रसवकुते हि शिशिरं खेच्छाम्बुपानादिक 
दय तापशमाय दाडिमतरोरगाणि दूवाशिफाः 
सपेष्यामलया ददीत च तदा खेच्छावशेन त्यजेः ५ 
यावत्पूर्वेबल भवेत्पटुतरं तावास्लिथं न स्पृशेत्‌ ॥ २॥ 
सब प्रकर के पार के विकर में शीतल जल यथेष्ट पिलावें इसस ताप की 
शान्त हात। दं । आर्‌ अनार क कोपल, दूब कौ जड़, आंवलों के साथ पीसकर 
- पिलावें ओर जब तक पहले से भी अधिक बल न हो जाये तब तक न्नी को नाछुवे २ 
यध्व्यादि--यष्टीपटोलनिष्काथो मधुना मधुर्सकृतः द 
तान्रापत्त्वरोन्मादनाशनो रखदाहजित्‌ ॥३॥ ` 
“ अल्टो, पटोलपनत्र इन दोनों का क्राथ करके शद डालकर मीठा करके. 


अथ वाजीकराणि । १४७६ 
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पिलाया जाये तो तात्र पित्त ज्वर से हुए २ उन्माद का नाश ह्वोता है तथा परे 
की दाह शान्त होती छे॥ ३ ॥ 
छिज्नादिकाथः--छिन्नायष्टी धनाशी र घान्य पपं चन्दनैः । 
रखदाह जयत्काथा खरडवशाकसयुतः ॥ ४ ॥ 
गिलोय, मुलट्ठी, मोथा, खस, धनियां, पित्तपापड़ा, लालचन्दन इन सबका 
क्वाथ खांड तथा वंशलोचन से मिलाकर पिलाया जाये तो परे का दाह नष्ट होता हैं ४ 
चन्दनोदीच्यशीतेश्व काथः खण्डोपलान्वितः 
रसदाहं जयत्याशु पित्तज्वरहरः परः ॥ ५॥ 
चन्दन, सुगन्धबाला ( शीतेः-- पुरडरीक, खगन्धतृण, कपूर, पापड़ा, नीम 
चेतस ) तथा पित्तपापडा का क्वाथ करके उसमें मिश्री मिलाकर पिले तो परि 
की दाह तथा पित्तज्वर नष्ट होता है ॥ ५॥ 
दूवादिषठतम्‌--दूषोसोत्पल किञ्जल्क मञ्जिष्ठा शेलवालुकम्‌ । 
खितासितमुशीरं च मुस्तं चन्दनपञ्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दूब, नीलोफरका केसर, मंजीठ, ( शेलवालकम्‌-शिलारस, एलवालुक वा 
शेवाल ) शिलारख एलवालुक नामक सुगंध ददेय, खांड ( सित-चन्दने, सिता 
खांड, श्रामलक्याँं च) या आंवला, चन्दन, वैत खस, मथ चन्दनलाल, पश्चाख ॥ 
तत्सम च भवेत्तीर घतप्रस्थ वेपाचयेत्‌ । 
जीवकषेभको मेदा महामेदा तथव च ॥७॥ 
इन का कल्क करे । इस से चोगुना घी ले जो एक प्रस्थो, ओर दूध भी 
१ प्रस्थ डालकर घी पका लवे । यह थी परमोत्तम इं ॥ तथा जीवक, ऋषभक, 
मेदा, महामेदा ॥ ७ ॥ 
` काकोली ज्ञीरकाकोली ॒द्वीका मधुकं तथा। 
मुद्धपरणीं माषपर्णी विदारी रक्कचन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 
रूकोली, क्षीरकाकोली, मुनक्का, मुलट्ठी, सुद्रपणी, माषपर्णी, विदारीकन्द, 
लालचन्दन इन का चूर कर ल ॥८॥ 
शकेरामधुसंयुक्क सिद्धं विक्चाबयेद्‌ छतम्‌ । 
रक्तपित्तविकरिषु बातरक्रगदेषु च ॥६ ॥ ८ 
खांड तथा शहद मिलाकर इन सब को उसी घी से मिलाकर खिलावे तो 
रक्षपित्त के विकार तथा वातरक्त के रोग नष्ट द्वोते है ॥ ६ ॥ 
क्षीणशुक्रे प्रदातवर्य वाजीकरणमुत्तमम्‌ ! 
अज्भदाई शिरोदाहं ज्वरं पित्तससुद्धवम्‌ ॥ १० ॥ 
बयं की क्षौणता में दें तो उत्तम वाजीकरण दे । अगा का दाह, अरा 
तपना, पित्तज्वर ईन खब को यह घी नष्ट करता हैँ ॥ १० ॥ 
अशुद्धपारददोषशान्तिः--विकारो यदि जायेत पारदान्मलसयुतात्‌ूनत 
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गन्धकं सवयेत्तत्र शोधितं विधिपूवैकम्‌ ॥११॥ 
यदि मलयुक्त पारे के सेवन करने से विकार हो जाय तो विधिपूवेक शुद्ध की 
हुई गंधक सेवन करनी चाहिये ॥ ११॥ 
अपरागधक्रयाग:--गन्धक माषयुग्म च नागवल्लादलंः सह । 
खादेश्चत्पारदग्रस्ता दोषशान्तस्तदा भवत्‌ ॥ १२ ॥ 
शद्धगंधक दो मासा लेकर पान के रस के साथ खाई जाये तो पारदग्रस्त 
पुरुष के दोषों की शान्ति दोजाती है ॥१२॥ ३ ५ 
अथान्यच्र--लाक्षाकूष्माणगडखरडांश्व तुलसी शतपुष्पिकाम्‌ । 
लवङ्ग वत्सनागं च गन्धकेन समात्रकम्‌॥ १॥ 
कषेमाजं पयो भुक्क सवै तज पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
सवैयोगोत्तरासाध्यः सूतदोषविकारनुत्‌ ॥ २॥ 
लाख ओर शुद्ध गंधक, पेठे का रस ओर शुद्ध गंधक, खांड तथा शुद्धगंघक 
तुलसी का रस तथा शुद्ध गंधक, सफ तथा शुद्धगंधक, लग तथा शुद्धगंघक, ` 
शोधितं वत्सनाभविष तथा शोधित गंधक प्रत्यक पदाथ अपनी मात्रानुसार ले 
ओर एक कषे खावें (विष तथा गंधक के योग में अत्यन्त कम मात्रा लें । विष 
को मात्रा रत्ति का १६वां भाग उचित होगी) अथवा लाख आदि सब दव्य 
णथंक्‌ २ मात्रानुघार खे ओर साथ में दूध पीवें तो सब योगों से असाध्य पारे 
के दोष में भी इस से लाभ दह्वोता हैं ॥ २ ॥ 
अथान्यच--नागवज्ञी रसप्रस्थं भ्ज्ञ़राजरसं तथा। ` 
तुलस्याश्व रस प्रस्थ छागदुग्ध समांशकम्‌ ॥ १॥ 
मदनं स्वेगात्रेषु यामयुग्मं दिनत्रयम्‌ । 25 
स्नान शातलतोयेन खूतदोषग्रशान्तय ॥ २ ॥ 
पान का रस एक प्रस्थ, भांगरे का स्परस एक प्रस्थ । तुलसी का स्वरश्च एक 
अस्थ, बकरी का दूध सबके समान डालकर एकत्र करके सारे शरीर पर दो पहर 
या छः घरटे तक तीन दिन मलते रहें । ओर शीतल जल से ज्ञान करें तो परे 
के दोष दूर द्वो जात हैं ॥ २ ॥ इतिरसवेक्ततियोगाः । - 
अथ रसायनाधिकारः। 
तत्र रखायनस्य लक्खमाह-यज्जराव्यांधावध्वास वयकः स्तम्बक तथा) 
चच्छुव्य चृहण तृष्य भषन्न तद्रसायनम्‌ ॥ १॥ 
जो भेषज बुढ़ापे तथा रोगो को नाश करती हो आयु को “स्थिर रखती' हो । 
आंखों का दिति करे । धातुओं को बढ़ावे, ष्य अर्थात्‌ शरीर को खंड के समान 
वाय युक्त तथा शक्त बनवे उस ओषध को रसायन कहते हैं ॥ $ ॥ च 
रसायनस्य फलमाद-दीधमायुः स्यति मेधामारोग्यं तरुण वयः + ` ` `: 
देददेन्द्रियबले कान्ति नरो विन्देद्रसायनात्‌ ॥ १॥ है 
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दी आयु, स्मरण शक्ति, मेधा बुद्धि, आरोग्यता, युवावल्था, देह तथा 
इन्द्रियों में बल, सौन्दर्यं ये' सभी बातें मनुष्य को रसायन से प्राप्त होती हैं ॥१॥ 
तद्विधिमाह-- पूवं वयसि मध्ये वा मनुष्यस्य रसायनम्‌ । 

प्रयुञ्जीत भिषक्प्राज्ञः खिग्धश्युद्धतनोः सदा ॥ १ ॥ 
विद्वान वैय सदा पूवं आयु में वा मध्य आयु में अर्थात्‌ १६ से ७० वषे तक 
की आयु में ेहन किये हुए तथा वमन विरेचनादि से शुद्ध हुए २ शरीर वाले 
मनुष्य को ही रसायन सेवन करव ॥ १॥ ५: 
नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रासायनों विधिः | 
आशभाति वाससि क्लिष्टे रकुयोग इवा55हितः ॥ २ ॥ 

अशुद्ध शरीर वाले अर्थात्‌ वमन विरेचनादि न किसे हुए मनुष्य कों रसायन 
विधि न करवि। जैसे मेले कपड़े पर रग चढ़ायें तो उस कपड़े पर ठीक नहीं चढ़ता 
इसी प्रकार से अशुद्ध शरीर वाले प्राणी पर रसायन का पूरा गुण नहीं होता ॥२॥ 
अथ तदुदाहरणनि--शीतोदक पयः ज्ञाद्र घतमकेकशा द्वेशः। . 

जिशः समस्तमथवा प्रार्‌ पीत स्थापयेद्धयः॥ १॥ 

शीतल जल, दूध, शहद, घी इन में से प्रत्येक पदाथ प्रथक्‌ २ प्रातःकाल 
यदि मनुष्य सेबन करे । अथवा शीतल जल ओर दूध, दूध ओर शहद; शदद 
ओर घी मिलाकर कोई एक योग सेवन करें । अथवा जल दूध तथा शहद, दूध 
शहद वा घी इन दो प्रयोगो में स कोई एक योग सेवन कर तो आयु स्थिर होती 
दै । अथवा इन चारों को इकट्ठा मिलाकर प्रयोग करें तो आयु स्थिर होती है ॥१॥ 

9 स्राडूकपरायोंदि--- 

मरण्ड्कपण्योंः स्वरसः प्रभाते प्रयोज्य यष्रामधुकस्य चूखेम्‌ । 
रसो गुडच्यास्तु समूलपुष्व्याः क्कः भ्रयाज्यः खलु शङ्खपुष्प्या ॥ 
मरडूकपरणां का स्वरख प्रातःकाल पिया जाये, मुलठ्ी का चूण प्रातःकाल 
खाना चाद्ये । गिलोय का स्वरस ओर अपामाग का रस, शखपुष्पी का कल्क २ 
आयुःप्रदान्यामयनाशनानि बलाभिवशैस्वरवधेनानि । 
मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशषेण च शद्खुपुष्पा ॥ ३ ॥ 

य प्रथक्‌ २ सव प्रयोग आयु बढ़ाने वलि दै, रोगनाशक हैं, बल, वण, अग्नि. 
तथा स्वर बढ़ाने वाल हैं, मेधावधेक हें तथा रसायन इ । वशेष करके २खपुष्पी 
मधवधक्द्॥३॥ 
त्रिफलारसायन मू--विशेषेण तुगात्तीया पेप्पर्दा लवणेन च । 

त्रफला सतया वाउाप युक्ता।सद्ध रसायनम्‌ ॥६॥ 

इरड़, बदेडा, आंवला तीनों खमभाग लेकर चूर्ण करे । इष चूणं को वंश . 
लोचन से मिलाकर या पिप्पली के चण के साथ मिलाकर या संघालवण. से 

शठे ` 
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मिलाकर अथवा खांड मिलाकर खावें तो यह रसायन करतां दं आर स़िद्धफल द।४॥ 
ऋदुदरीतक--खिन्धूत्थशकंराशुरठीकणामधघुगुडेः क्रमात्‌ । 
वषोदिष्वभया ध्राश्या रसायनगुणाषेणा ॥ ५ ॥ 
बड़ी दरड़ के चूयौ को संधानमक से मिलाकर वषा ऋतु मे खा्वे । खड 
मिलाकर शरद ऋतु में खावें । सोठ से मिलाकर हेमन्त मं खाय । पिप्यल। 
खमभाग चूरौ से मिलाकर शिशिर में खावें । शद घे मिलाकर वसन्त म खव । 
गुड से मिलाकर ग्रोष्म में खावें।तो यह हरड़ रसायन के गुण करत हं अर्‌ काई राग 


नहीं आता दे ॥ ५ ॥ ५ 
शय ग्रन्थान्तराद्धरीतक्यनुपानानि--- 


ग्रीष्मे तुस्यगुरडां सुसेन्धवयुतां मेघावनद्धाम्बरे 
सार्धं शकेरया शरद्यमलया शुरल्या तुषारागमे । 
पिप्पल्या शिशिरे वसन्तसमये क्षोद्रेण संयोजितां 
राजन्भुङ्दव हरीतकीमिव गदा नश्यन्तु ते शत्रवः ॥१॥ 
ह राजन्‌ प्रीष्मकाल में समान भाग गुड से, वषांकाल म्र॒ सधानमक स, 
शरदूकाल म खांड समभाग मिल्लाकर, हेमन्त म साठ के चणकं साथ, शाशर 
में पिप्पली के चूरा के साथ, बसन्त में शहद के साथ मिलाकर बड़ी हरइ के 
चूणा को खा, इस प्रकार हरड़ के सेवन से जैसे सभी रोग नष्ट होजाते हैं वेसे ही 
तेरे शत्र तुम से “नष्ट दोजावें॥ १ ॥ 
पुननंवायोग:-पुननेवस्याधे पल नवस्य पिष्टं पिबेद्यः पयसाउथमासम्‌ । 
मासद्वय तत्ज्रिगुण समां वा जीणो ऽपि भूयः स पुननेवः स्यात्‌ २ 
नई पुननवा का आधा पल लकर पासकर जा मनुष्य दृध के साथ ज्ञाथा 
मास पांव, दा मास पीवे छः मास पांव या एक स्राल पांव ता वृद्ध जांण शांण 
मनुष्य भी फिर युवा द्वोजाता है ॥ २॥ 
खेगराजरसखः-ये मासमेकं खरसं पिबन्ति दिने दिने भृज्लरजःसमुत्थम्‌ । 
क्तीराशिनस्ते बलवीयेयुक्काः समाः शतं जीवनमाप्नुवन्ति ॥३॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन ताजे भांगरे का स्वरस एक मासन तक पीते हैं, ओर केवल 
दूध ही पीते हैं वे बल तथा वीर्य से युक होकर एक सो वधे जीवित रहते हैं ॥३॥ 
शतावयादिचृणम्‌- र 
शतावरी मुण्डिनिका गुड्डनच्नी सहस्तिकर्णी सहतालमूली । 
एत्मनि कृत्वा समभागयुक्तान्याज्येन कि वा मश्धुनावलिंह्यात्‌॥४॥ 
शतावरी, मण्डा, गलाय, द्व|स्तकणुपलाश मूसली इन सब का समभाग 
पीसकर चण करे इसे घी से वा शहद स चाटे ॥ ७॥ 
जरारुजास्त्यावयुक्तद्‌हा भवेन्नरः बायवलादेयुक्कः। 
विभाति देवध्रतिमः स नित्य प्रभामयो भूरिकिच्रद्धवुद्धिः॥ ५॥ 
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तो बुढापा, रोग, मृत्यु अर्थात्‌ अकाल मृत्यु से रदित होकर मनुष्य बल्यं 
से युक्व होता है। तथा वह मनुष्य प्रभायुक्त तेजस्वी तथा महा बुद्धियुक्त होकर 
के समान शोभित होतादहे॥ ९ ॥ 
अश्वगंधायोग:--- 
पीताउश्वगन्धा पयसा<र्थमास घृतेन तैलेन खुखाम्बुना वा । 
कृशस्य पुष्टि वपुषो दधाति नरस्य सस्यस्य यथा-ऽम्बुञ्ा्टेः ॥६॥ 
अप्तगंध के चण को दूध से, घी से, तल से वा केपि जल से आधा मास 
भी सेवन किया जाये तो दुबल कृश पुरुष को इस प्रकार से पुष्टि अथात्‌ मोटा 
कर देती हैं जिस तरह से वौ छोटे २ धानो को बरसकर बढ़ा देती है॥६॥ 
शिशिरेऽधगन्ध प्रयोगः-शिशिरे चाश्वगन्धायाः कन्दचूर्ण पयोन्वितम्‌ । 
मासमत्ति समध्वाज्य स चद्धाऽपे युवा भवेत्‌ ॥७॥ 
शिशिर या पतभड की मोसम में जो मनुष्य अखगधके चूणें का दूध के 
साथ मिलाकर पकाकर शहद तथा घी डालकर एक मास्र खा लेबे तो यद्‌ 
तो भी जवान होजातादहं ॥ ७ ॥ 
आमलक्यादिः--घृतामलकशकेरातिलपलाशबीजानि यः 
न्‍समानि शयनस्थितो मधुयुतानि खादेन्निशे । 
चलीपल्लितवांजतस्तरुखनागतस्या बला, 
शृदस्पतिसमः पुमान्भवति सो ऽचरेण ध्रवम्‌ ॥ ८ ॥ 
घी, आंवला, खांड, तिल, ढाक के बीज इन सबको एक २ भाग लेकर 
शहद से मिलाकर जो मनुष्य रातनच्को सोते समय खाता हैँ । बह बाल तथा 
पलितरोग से रहित होता हे, जवान हाथी के समान बलवान होता हे तथा 
शीघ्र ही बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ निश्चय से होंजाता हं॥5 ॥इति राजमात्तरडात्‌ 
कृष्णतेलादि--असिततिलविमिशभरान्पल्लवान्भक्षयेद: 
सततमिह पयोशी भ्रृज्ञराजस्य मासम्‌ । 
भवति च किरज्जीवी व्याधिभिमुक्कद्‌ही 
भश्रमरसदशकेशः कामचारी मनुष्य: ॥ ३ ॥ 
काले तिल्ल तथा भांगरे के कोमल पत्तों को जो मनुष्य निरन्तर खाता रह 
ओर केवल दधमात्र पीवे तो ऐसा एक मास. करने से वह मनुष्य दर तक 
जीता है, सवं रोगों से उस का देद्द छूट जाता दे । मेवरे के समान काल बाल 
होजाते हैं तथा मनुष्य कामचारी होजाता ह ॥ १ ॥ इति छन्दाव्‌ ॥ 
वितादियोगः-- 
साखितया वचया.ऽऽमलक्रेरथ त्रिफलया त्वथ वा घुतामध्चया। 
कनकलोहरजः सदलं कतं परमिदं हि रसायनामेष्यते ॥.१.॥ 


१४८७ ` योगरत्नाकरे। - 


खांड, बच से मिलाकर अथवा आंवलों से मिलाकर अथवा त्रिफला चूण 


ओर घी से मिलाकर सोने की भस्म तथा लोहे कौ. भस्म ( दलं तेजपत्र, अद्धाशि 


गंधक ) सममाग लेकर पूर्वलिखित खांड वचादि के चूणों से आधी लेकर एकत्र 
कर खाया जाये तों यह परमरायन हे ॥ इति चिकैतघाकलिकातः ॥ 
धात्रीतिलादियोगः-- 


धात्रीतिलान्भ्ृज्ञ रजोविश्रान्ये भक्तयेयुमजुजाः क्रमेण । 

ते कृष्णकेशा विमलेन्द्रियाश्च निव्यांघयो.ऽप्यामरणद्धवेयुः ॥१॥ 

आंवला, तिल, भांगरा सब को समभाग लेकर चृशौ कर के जो मनुष्य 
नित्य ही खाते रहते हैं । क्रम से उन के बाल काले होजाते हैं, इन्द्रियं निमल 
होजाती द तथा मृत्यु पर्यन्त रोग नहीं आते हैं ॥ १॥ 
वर्दधमानभज्लातकयोग:--पश्च भज्नातकांश्िछित्वा शोधयेद्विधिवजले । 

कषाय त पिबेच्छीत घृतेनाक्कोौष्ठतालुक म्‌ ॥२॥ 
- पांच भिलांवों को काटऋर जलमें डालकर विधिपूर्वक शुद्ध करले। फिर इनका 

क्राथ कर के उष क्राथ को श्रीतुल कर के पीबे । ओर पीने से पहले घो से होठ 
तथा तालु आदि चुपड़ रखे ॥ २ ॥ 


पञ्चचृ दया पिबेद्यावत्सप्तति हासयेत्ततः ० 
जीरोऽखादोदन शीतं घृतक्षीरोपसंहितम ॥ हे ॥ 
दूसरे दिन दस भिलांवों का क्राथ पव । इस प्रकार से पांच २ भिलांवें प्रतिदिन 
बढ़ाता जावे । जब ७० भिलावों का क्वाथ एक दिन में पी लेवे तब ५, ५ भिलांवें 
प्रतिदिन घटाकर क्राथ कर के पिलाता जाव । जब भिलांवें का क्वाथ पच जाया 
करे तब चावल पकाकर शीतल कर घी तथा दूध मिलाकर खवे ॥ ३ ॥ 
एतद्र सायन मेध्य वलीपलितनाशनम्‌ । 
कुष्ठाशेःक्रिमिदोषश्च दुष्शुक्विशोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऐसा करने स मधा बढ़ती है, यह रसायन हे, बलि तथा पलित का नाश 
होता हें । कुछ, बवासीर, कृमिदोष ये सब नष्ट होते हैं । तथा दूषित वीयं विशुद्ध 
होजाता है ॥ ४ ॥ इति बृन्दात्‌ ॥ 
हे गुड्डच्यपामागा देयोगः-- 


गुड च्यपामागवडङ्गशाह्भनावचाभयाश्चरिटशतावरीः समाः । 
घतेन लीढ्वा प्रकरोति मानवं त्रिभिर्दिनेः च्छोकूसहसखरधारि णम्‌॥१॥ 
गिले।य, अपामागे, विडंग, शंखपुष्पी, बच, हरड़, सोठ, शतावर प्रलेक 
दन्य समभाग लकर चूणी कर के घी स मिलाकर खिलावें तो मनुष्य ३ दिन में 
ही १००७ श्छोक कंठ कर सकता है ॥ १ ॥ > | 


ब्र्याद्यागः--व्राह्योवचाभयावासरापिप्पल्यो मघुसेन्धवम्‌ । ~ ` 





अथ रसायनाधिकारः। १४८४ 


9 


अस्य प्रयोगात्सप्ताहात्किन्नरेः सह गीयते ॥ २॥ 
ब्रह्मी, बच, हरई, बांधा, पिप्पली, शहद, सेंधानमक (सधं के स्थान में 
युतम्‌ भी पाठ है ) इन को समभाग चूणो करके खाया जाये तो सात दिन 
री किन्नरों के समान गाने योग्य स्वर द्वोजाता है ॥ २॥ 

४ आम लकोरसः:--- 
हन्त्यम्लपित्तवमनारुचिदाहमोहखालित्यमेहतिमिरामसशुक्रदोषान्‌ । 
मुक्त्वा नरः सततमामलकी रखेन वृद्धा5पि तेन च भवेत्तरुणीरेरसखुः 

अम्लपित्त, वमन, अरुचि, दाह, मोह, गंजापन, भ्रमे, तिभिर, अश, शुक्र- 
दोष ये सब केवल आंवले के स्वरस को नित्य पीने से दूर हो जाते हैं । और बूढ़ा 
मनुष्य भी इसके निरन्तर सेवन करने से तरुणी को भोगना चाहता है ॥ ३ ॥ 

श्रथ लोहगुग्गुलुः-- 

अयः पलं गुग्गुलुरत्र योज्यः पलत्रय व्योषपलानि पञ्च । 

पलानि चाष्टौ त्रिफलारजश्च कष लिहन्यात्यमरत्वमेव ॥ १ ॥ 

लोहे की भस्म एक पल; शुद्ध गूगल ३ पल, त्रिकुटा क। चूं ५ पल लें । 
त्रिटला का चूरी ८ पल लें। सबको एकत्र कूट पीस लें। इस में से एक कर्ष 
खव तो मनुष्य अमर हो जाता हैं अर्थात्‌ अकाल सत्यु नहीं होती है । इति लोह- 


गुग्गुलुभविप्रकाशात्‌ । 


2 <. 


अथ गन्धकरसायनम्‌-- . 
शुद्धो बलिगोपयसा विभाब्यस्ततश्रतुर्जातगुड्डचिकामिः 
पथ्यान्तधाज्यौषधमभूङ्गराजे मौव्यो.ऽष्टवार पृथगाद्ंकेण ॥ १ ॥ 

5 शद्ध आंवलासार गन्धूक को गो के दूध से आठ वार भावित करे । फिर 
` चतुजौत अर्थात्‌ दाश्चीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर खमभ.ग ले इनके क्राथ 
से आठ वार भावित करे । फिर गिलाय के स्वरस से आठ बार भावित करे । फिर 
हरड़; बंदे! आंवले के क्राथ से आठ वार भावित करे | फिर स्रोंठ के क्राथ से 
आठ वार भावित करें । फिर भांगरे के स्वरस से आठ वार भावित करे । फिर 
अदरक के स्व (स॒ से आठ वार भवित करे ॥ $ ॥ 
शुद्ध सिता योजय तुल्यभागां रसायनं गन्धकराजसंज्ञम्‌ । 
कर्षोन्मितं सेवितमेति मल्यौ वीयं च पुष्टि टदढदेद वह्निम्‌ ॥ २॥ 
तब गन्धक शद्ध हो गई सम मो। इस गन्धकर्भे समान भाग खांड डालें।इसे गन्धकराज 
रसायन कहते दँ । इसे एक कथं ( मात्रा बलानुखार खावें ) लेकर सेवन करं 
तो भनुष्य का वीर्यं बढ़ता है, पुष्टि होती दे तथा शरीर दृढ़ हो जाता इं तथा 
` आम दृढ़ होता हू ॥ २॥ ४ 
कराच कुष्ठं विषदोषमु्र मासद्वयेनेह जय॑त्प्रयोग: 
घोरातिसार ब्रहणीगद च रेच रक्कं दढशूलयुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


१४८६ योगरलाकरे । 


करद्‌, कुष्ठ, विष दोष भयंकर हों तो भी दो मास में इन सब रोगों को यद 
रसायन नाश करता है । घोर अतीसार को,ग्रदण रोग को तथः अत्यन्त शूल से युक्त 
रक्त के बहन को यह प्रयोग नष्ट करता है ॥ ३ 0 

जीणुज्वर मेहगणे प्रू वातामयाना हरणे समथम्‌। 

भ्रजाकरं केशमतीव कृष्ण करोति चे द्ध्तति चाधेवषेम्‌ ॥ ४॥ 

जणिं ज्वर, प्रमद, वातरोग इन सब रोगों को यह रसायन नष्ट करता हे।सन्तान करता 

है, तथा बालों को अत्यन्त काला करता हे परन्तु-यदि छह माघ इस खाया जाय 
तो पूप्रलिखित गुण होते हं ॥ ४ ॥ 

रसायन पर्वेतजात्मबीज त्षाराम्लतेलादिकराजिवजेम्‌ | 

ससोमरोगं सहमुष्कवुद्धि हरेच्च वै गन्धकराजयोगः ॥ ५॥ 

इस गन्धकराज रघ्ायन के सेवन के सम्रय सञार, अम्ल, तेलादि ओर राई 
( अथवा तेल तथा ककाराष्टक करेला आदि आटठों दव्य ) ये षदा नहीं खाने 
चाहियें।इससे सोमरोग,अरडबृद्धि ये सब नष्ट होते हें ॥५॥यह गन्धकराज सब रोगों 
को नष्ट करता हैं । मृतक सटश लोगों को प्राण देता ह तथा दीष आयु करता हैं ॥ 


इरति सकलरोगान्गन्धकाख्यः पयोगः 
खृतसदशनराणां प्राणदो दीर्घमायुः । | ¢ 
तदु विहितयोगो भस्मसूत सहेम 
रमयति तरिदशानां देहदीप्ति सुरूपाम्‌॥ ६ ॥ 
यदि इसके साथ रससिन्दूर तथा स्वणभस्म मिलाय जाय तो देवताओं के समान 
शरीर ॐ सौन्दय के मनुष्यों में चमक देता है;ओर शरीर को सुन्दर कर देता है ६ 
वीयस्य च्ाद्ध खढदेहवह्िमशीतिवातान्विनिहन्ति कुष्ठम्‌ । 
प्रमेहदुष्ठोद्ररोगजाल विशेषता हन्ति तु संनिपातम्‌ ॥ ७ ॥ 
वायं की वृद्धि करता है । देह दृढ़ करता है, अम्नि दीप्त करता है, अस्सी 
प्रकार के वातरोगों को नष्ट करता हे,कुष्ठ, प्रमह, दुष्ट उद्ररोग अन्य अनेक रोगों को 
तथा 1वशषकर सांनज्नपात का नाश करता हूं ॥ ७ ॥ ५ 
दोषज्वरं राजरुज प्रमेहं पारड़त्तयभ्वासगुदाङरादीन्‌ । 
पतान्ह रोगान्विनिहन्ति शीघ्र रसायन जल्पितमीश्वरेण ॥ «८ ॥ 
वातादिसे हुए २ ज्वर को, राजयदमा के, प्रमेह, पाणड़, क्षय, श्वास तथा 
गुदा के अकुर. का इन सबको यह इश्वर या महादेव जी का कहा “हुआ रसीर्यन 
शत्र नाश करतादह॥८॥ इ।त गन्धर सायनम्‌ । 
अथ तेलानि--- 
एरणडतलमथ ननम्बफलासखतंलमेतद्रसायनमनार्मयकामकारि1 
ज्योतिष्मतीफलपलाशफलोद्धव वा तैलं वलोपलवहारि भेषक््रदिष्ठम्‌ 


* अथ अनुपानानि । १४८७ 


एरण्ड का तेल+ नीम के फलों को तेल ये दोनों तेल प्रथक्‌ २ मालिश 
रने, सघन तथा खाने से रसायन हैं तथा शरीर को नीरोग करने वाले हः मालकंगनी 


का तेल वा ढाक के बीजों का तेल भी प्रयोग करने से बलि तथा पलित को नष्ट 
करता है ऐसा वेदों ने कहा है ॥ १ ॥ 
श्रथ रसायनफलम्‌- 

न केवलं दीधेमिहा55युरश्नुते रसायन यो विविधं निषेवत । 

गति स देवर्षिनिषेवितां शुभां प्रपद्यते ब्रह्म तथेव चाक्षयम्‌ ॥२॥ 

जो मनुष्य विविध प्रकार की रसायनों को सेवन करता है वह देवे तथा 
ऋषियों की पवित्र गति को प्राप्त होकर अक्षय ब्रह्म को प्राप्त द्वोता ॥ २ ॥ 
इति रसायनाधिकारः ॥ 

इति हरद्वारीय गुरु$ृलविश्चवियालयज्ञातकेन श्रौबिद्याधरविद्य लकारे णायुवद- 
शल्निणाः लवपुरीय श्रीमहयानन्दायुवैदमहाविद्यालयीय वेयक्विराजोपाधिधारिणा 
राजयद्दमचि क्चितछकेन जलविीकःत्साविशेष्ञेन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रा, इतार्या 
योगरत्नाकरस्य रत्नगभानाम्निटकयां वाजीक्रणरसायनप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌। = 


अथ रोगानुसारेणोषधसानुपाननि । 

केराताम्बुदपपटं ज्वरगदे तक्र ग्रहरयामथा- 

तीसारे कुटजः छमो कृमिरिपुरदुर्नामके5रुष्करम्‌ । 

पाण्डो किट्टमथ क्षय गिरिजतु श्वासे तु भाग्याषथ 

मेदे त्वामलराचरिके ठृषि जलं संतप्तहेमान्वितम्‌ ॥ १॥ 
» ज्वर म चिरायता मोथा पत्तप्रापड़ा अनुपान म द्‌ प्रहएण। म तक्रया छादद । अती 
सारम कुड़ की छाल का प्रयाग कर, कृमिरोग म बिडग द्‌ । बवासीर म भलावा 
दें | पाणडुरोग में मणटूर दें । क्षय म शिलाजीत दें । श्वास में भारंगी तथा साठ 
द्व । प्रमदो मे आंवला तथा हल्दांद । प्यास मं सोने का बुकाया हुआ जल द्‌। 

शूले दिज्गकरज्ञमामपवने तेल रुबोमूत्रयुकू- 

भ्रष्टाप्तीक्वि कया विषे शुकतरुः कासे तु कण्टारिका । 

वातव्याधिषु गुग्युलुश्व लनः स्याद्रक्कपित्ते कृषा 


» पस्मारे तु वचा सवागथ गर हमाद्र रेचनम्‌ ॥ २ ॥ 
शूल में हग तथा करज्ञवा । । आम्वात म एरण्ड का तेल गोमूत्र से 


मिलाकर पिलावें | प्लीहारोग में पिप्पली दें । विषरोग म ।सरघ ६। खांसी में 
छे टी कटेली दें । वात व्याधियों में गूपल तथा लहसुन दें। रक्लपित्त में बाघ 
देव । अपस्मार म बच तथा ब्रह्मी दं । गर्‌ अथात्‌ विष सेवन से हुए रामम खना 
भस्म देवे+ उदररोग में विरेचन दवं ॥ २॥ 

वातास्रे त्तु गुड्डंचि काउाद्तगद्‌ माषेरडरी मेदसि 


१४८८ योगरल्ञाकरे ¦ 


ल्लौद्राम्भः प्रदरे तिरीटमर्चो लुङ्गो बेग; पुरः 
शोके मद्यमथाम्लापित्तरुजि तु द्रात्ताऽथ कृधु वरा 
कूष्माणडाम्बु दगामये तु त्रिफलोन्माद पुराण घृतम्‌ ५२ ॥ 
वातरक्तं म गलायद | आदत म माषरडर्‌। दं । मदरगम म शहद तथा 
जल मिलाकर पिलाव | उद्ररागम लाध दे, अराच भ बिजोर। नाबू, नरणम 
नई गूगल । शेक में मय दे । अम्लपित्त में दुःखदे । मूत्रकुच्छु म शतावर तथा 
पटे का पानी । नेत्ररोगों मे त्रिफला, उन्मादमें पुराना घी ॥ हे ॥ 
कुष्ठे खाद्रिसारेवायेथ पयो निद्राक्षेय मादिषं 
श्वित्रे बाकुचिफल्यजीणुरुजि तु खापो भये तोषणम्‌ । 
छदां लाजमधूध्वेज्विङृतो नस्यं सतीदशौषघ _ 
शूल पाश्चभवे तु पुष्करजटा मूच्छाखु शीतो विधिः ॥ ४ ॥ 
कुछ मे कत्थ का पाना । नाद्‌ ककमा ममन का दूध, श्वित्र मं बाबच। का फल । 
अजाण भ सोना अथात्‌ नांद भय म॑ सताष दना । छदम लाजा तथा शहद दें ॥ 
ऊध्वजत्नुगत रोगों म तदण ओषध" की नस्यदे । पाश्वशूलमें पोहकरम्ट्ल । 
मूछारोग में शीतल जल धारा आदि की विधि करें ॥ ४॥ 
काश्यं मांसरसोाऽश्मरीषु गिरिभिद्गुल्मेषु शिग्रत्वचा 


मोत्तोऽखरस्य तु विद्रधो चतुरलाहध्मासु नस्य हितम्‌ । 
दाहे शीतविधिभगन्द्रगदे तूबीलताश्वास्थिनी 
घुष्ट रासभलोहितेः स्वरगदे मध्वन्वित पोष्करम्‌ १ ४ ॥ 
कृशरोग में मांप्त का रस दें । अश्मरीरोग में पाषाणभेद दें। गुल्मरोग में 
सुद्दांजेन को छाल देवें। विद्रधि में रक्कलमेक्तण करावें | हिध्मा या हिक्ा में लाख 
के रस से नस्य देवें। दाह में शीत विधि करें। भगंदर में केंचुआं तथा कुत्ते-की 
इड्डी को गधे के खून में घिम्तकर लगावे । स्वररोग में पोहकरमूल शहद भिलाकर 
खिलावें ॥ ५॥ इति खर्वरोगेष्वनुपानानि ॥ 
अथानुपानगुणमाइ--यकिंचिदोषध वैचेदेय रोगानुपानतः 
तत्तद्गुणकरं शेयमनुपानबलादिद ॥ १ ॥ 
जो कईं ओषध रोगों के अनुपान के साथ दीजाती है वह उसी अनुपान के 
बल से उसी २ रोगनाशक भुण को कररी हैं ॥ १॥ 
अथ ग्रन्थस्ग्रहकारस्याशिष:। १ 
यावच्यो मनि बिम्बमम्बरमरेरिन्दोश्च विद्योतते । ५ 
यावत्सप्त पयोधय: संगिरंयस्तिष्ठन्ति पृष्ठ, मुवः । 7 
यावज्चावान मण्डल फाणेपतरास्ते फणामरडले 7 
तावत्सद्धिषजः परन्तु परेतः ्रीयोगरत्नाकरम्‌ ॥ २॥- ८०० ७७०० 





` आशावांदः | १४८६ 


जब .तक इस संसाए में आकाश पर सूर्य तथा चांद चमकते हैं। ओर जब 
तक सारतो समुद्र तथा पव॑त भूमि के पृष्ठ पर स्थित हैं जब तक शेष नाग के 
फर पर पृथ्वी मरडल स्थित है। तब तक सवत्र ही (इस योगरत्नाकर ग्रन्थ को 
श्रष्ठ वद्य पढ़त रह ऐसा प्रन्थक्ार का आशीवाद हे ॥ 
इति योगरत्नाकरः समाप्तः॥ 
इति हरदारीय गुरुकुलविश्वविद्यालयक्षातकन श्रोविद्याधरविद्यालंकारेणायुवेद- 
शास्त्रिणा लवपुरीय श्रीमहयानन्दायु4दमद्दाविद्वालयीय वैद ङविराजोपाधिषःरिणा 
कलिकातावास्तम्य श्रीताराचरणचक्रवत्ति ऽवदशनतीथीयुवदाचा्थं यदम 
चिकितपादच्तशिष्येणायुवंद शालिणा राजयच्रमचिकित्सकेन जल- 
चिकित्धाविशेषज्ञन .रयेन्द्रसारध प्रहटीकाकन्रौ कृतायां योग- 
रत्नाकरस्य रत्नगभानाश्निटीकायां सर्वरोगानु- 
पानो नाम प्रकरणः समाप्तः। 


समाप्तश्चयोगरत्नाकरः। इति शुभं भूयात्‌ ॥ 





~ ~ 


।७४८^ 268 
१ ¬+ ५९ 
^0. ० 






अथ 
योगरत्वाकरे । 
उत्तराढस्य अकारादिक्रमेए सूची । 
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